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राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 की रिपोर्ट, 983-85 


अधिसूचना सं० एफ़ 23-4 पो० एन० 2 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षण में रत शिक्षकों के लिए गठित 
राष्ट्रीय आयोग के बिचारार्थ विषय 


() देश की विरासत और लोकतन्तत, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के आदर्ों के अनुरूप उत्कृष्टवा की खोज, उदार दृष्टि- 
कोण और मान्यताओं का शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षण व्यवसाय के लिए स्पष्ट उ्ँध्य निर्धारित करना; 
(2) इस व्यवसाय के सदस्यों को समुचित स्तर प्रदान करने के लिए उपायों का पता गगाना, 


(3) इस व्यवसाय में गतिशीलता बढ़ाने और विश्व में अन्यत्न घटित होने वाली घंदनाओं के प्रति सजंगता पैदा करने के लिए 
उपाय सुनना; 

(4) शिक्षण व्यवत्ताय में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकषित करने और उन्हें इस व्यवसाय भें बनाए रखते तथा भर्ती, विशेषकर महिलाओो 
की भर्ती, के आधार को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करता ; 


(5) शिक्षकों के लिए सेवा पर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण अनुस्थापना के मौजूदा प्रवन्धों की समीक्षा करता और सुधार के लिए 
सिफारिशें करता ; 


(6) अध्यापन के लिए बेहूतर पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग की समीक्षा तथा सिफारिश करता ; 

(7) ज्ञान, तिपुणता तथा मान्यताएं अजित करने में छात्रों की सहायता, प्रेरणा और प्रोत्माहन तथा उनके जरिए वैशानिक 
प्रवृत्ति, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, वर्यावरणात्मक जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्माहिते करने में अध्यापकों की भूमिका 
को बढ़ाने के लिए उपाग्रों की सिफारिण करना ; 

(8) ममुदाय मे और घर पर विकास कार्य के साथ शिक्षा को जोड़ने में शिक्षकों की भूमिका कापता लगाना ; 


(9) अनौपवारिक और सतत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षोग की विशेष आवश्यकत्ताओं का अध्ययन करता तथा ऐसे तरीकों का 
सुझाव देता जिनके दृवार। इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके; 


(0) व्यावमायिक विकास भौर व्यावसायिक जागरूकता मे शिक्षक संगठनों की भुगिका का पता लगाना; 


() शिक्षका के लिए एक स्वीकार्य और कायोन्वित की जा सकेते वाली आचरण मसहिता तैयार करने की संभावना की जांच 
करना; 


(।9) शाष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिप्ठात के विशेष सल्दर्भ में शिक्षकों के कल्य्राण की प्रौन्नति के प्रबंधों का मूल्यांकत करना 
और जहां आवश्यक हो वहां सुधार का सुझाव देता । 
हप रिपोद का आधार राष्ट्रीय शैक्षिक्त योजता तथा प्रकाशन संस्थान, तई दिहली में गठित केंद्रीय तक्त को एकक द्वारा 
किए गए निम्न लिखते ग्य।रहु अनूुसंधात अध्यायन हे । 


अनुसंधान अभिकल्प मूनिस रज़ा, जी० डी० शर्मा 

भारत में उच्च शिक्षा--एक सर्वेक्षण मूत्िस रज़ा, वाई० पी० अगवाल, माबूद हसन 
आध्िक स्थिति जी० डी० शर्मा 

प्तामाजिक स्थिति डी० एन० सिल्धा 

भर्ती ; आधार तथा कार्यविधियां अमरीक सिंह 

गतिगीलता तथा अंत,नियुवितयां के० ए० नकवी, के० चोगढ़ा, आशा कपूर 
व्यावसायिक तथा वृत्तिपरक विकास मूनिस रज़ा, मार्जोरी फ़्ताडिस 

कार्य-प्रकृति शक्ति अहमद, एस० एम० लूथरा 

निर्णयत में सहुभागिता एत० पी० गप्ला 

शिकायतें तथा उनका समाधान अनिल बनर्जी, एम० वी० पीली 
दाातमायिक मूल्य एप्त० म।० दुबे, हेमलता स्वरूप 

प्रधान संप।दक-- मूनिस रजा जी० डी० शर्मा, शक्ति अहमद 
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सपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अतृदात आयोग, 
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आनंद, बी० के०, 

निदेशक, शेरे कश्मीर आयुविज्ञान संस्थान, 
श्रीनगर 

बाल, एश० एस०, 


इतिहास विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, 
पटियाला 


बास्बा, आरठ पी०, 

गणित विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, 

अंडीगढ़ 

बेनजों, अनिता, 

प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, जादेवपुर विश्वविद्यालय, 
कलकत्ता 

विसतोबाबू, एंत० बी०, 

झपकुलपति, अश्नमले विश्वत्रिदृवालय, 

अस्तसले तगर 

हुस्न, एस० इजहार, 

अध्यक्ष, गणित विभाग, अलीगढ़ भुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अत्ीगढ़ 

क्ृष्णास्वाभी, एस ०, 

भंध्यक्ष; जंवविज्ञान संस्थान; अदुरे कामराज विश्वविद्यालय; 
धदुरे 

लूयशा, एस ० एम० 

प्रिसिपल; लेडी औराम कालेज फाश विभेन; 

धई दिल्‍ली 

साशायण, इकबाल, 


उपकुलपति; बनारस हिंदू विश्वविद्यालय; 
अनारस 
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मेहरोत्रा, आर० सौ०, 

प्रोफेतर एमैरिटस; रत्तायन विज्ञान विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, 

जयपुर 

पार, बी० सौ०, 

उपकुलपति; एम० एस० विश्वविद्यालय| 
बड़ोदा 

पाराशर, एन० सी०, 

ससद रादस्4, 9, महादेव रोह, 

नई दिल्‍ली 

शामसंबन, एस०, 


भारतीय विज्ञान सस्थान, 

बंगलोर 

रजा, मुनिप्त 

निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 
तई दिल्‍ली 

स्वरूप, आनंद, 

परामशंदाता (मूल्यांकन); गोणना आयोग, 

नई दिल्‍ली 

सिन्हा, दुर्गानन्‍्व, 

निदेशक, ए० एन० एस० साम्राजिक अध्ययन संस्थान, 
पटना 

स्वरूप, हूं भतता, 

उपकुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय; 

कानपुर 

बलियायन, एम० एस०, 

श्री चित्र तिरूनल आयुरविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान; 
तिवेच्रम 

वर्मा, ए० आरए०; 


निदेशक; राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगन्ञाप्ता; 
नई दिल्‍ली 


सदस्य-तचिव 


3]« 


(॥) 


जोशी, किरीट, 


शिक्षा परामशंवाता, शिक्षा तथा वैंस्कृति मंन्नालव; 
नई दिल्‍ली 


भानतीय श्री को० सी० पंत 
शिक्षा मक्री 

भारत सरकार 

बई बिल्ली 


प्रिय श्री पंत, 


भारत सरकार द्वारा फ़रवरी, 983 में नियुक्त राष्ट्रीय शिक्षक (उच्च शिक्षा) आयोग की रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करने का 
गोख मुझे मिला है। इस अवधि मैं आयोग की कई बैठकें हुईं। कुछ बैठक राष्ट्रीय स्कूल शिक्षक आयोग के साथ भरी आयोजित की 
गईं। आयोग के सदस्यों ते विग्वावद्यालयों तथा कैलिजों के दौरे किए तथा भास्त के प्रत्येक भाग में जाकर बहुत से शिक्षकों से 
पूंद की | वे शिक्षक संघों, शिक्षक समुदाय के सदस्यों तथा छात्रों ते भी मिले। 

इम प्रकार एक्नित निजी अनुभवों तथा विचारों की पुष्टि के लिए आयोग न शैक्षिक सस्थाओं तथा शिक्षकों की परिस्थितियों 
तथा उनकी संकल्पताओं एवं राय के विषय मैं सारभूत आकड़े प्राप्त करने का निएचग किया । आकड़ों|जानकारी का आधार वैज्ञानिक 
हुग से तैयार किया गया ताकि इससे प्राप्त होने वाले निष्कर्ष मोटे तीर पर, विश्वसनीय हों । अनुसधान अध्ययन करम्ध्यूद्री कृत 
सामग्री पर आधारित हैं, और अब तक इनके ग्यारह खंड प्रकाशित हो चुके है जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं । 


हमारा महु विचार-मतन उपलबूध श्रेष्ठ जानवारी तथा विचारणा पर आधारित है और हमने पुण उत्तरदायित्व की भावना के 
साथ अपनी सिफारिश दी है। हमारा विश्वास है कि शिक्षकगण शक्षिक परिवरतन के उतने ही महत्वपूर्ण साधन है जितना की शिक्षा 
सामाजिक परिवर्तन का, ओर इसी कारण से सरकार को उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, यह णानते हुए 
कि वर्तमान कार्य-पर्रिस्थतियां संतोषजनक नहीं है तथा ममूची शैक्षिक प्रबन्ध-व्यवस्था के सुधार एवं दृढ़ीकरण की आवश्यकता है, 
हमने पिक्षकों से भी अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय एकीकरण तथा विकास की प्रक्रिया थे अपना सहयोग देने के लिए आगे 
बढ़े । 

मुझे आशा है कि सरकार इन सिफारिशों के गर्दध में कार्रवाई करने की संभावनाओं पंर जल्दी ही विचार करेगी, क्योकि शिक्षक 
धयुंदाय ते इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। 

क्षत में, में आयोग का मह बिखार आप तक पहुंचाना भाहता हूंकि हमारे काम के लिए णो बाकड़ां-आधार तियार क्रिया गया 
थीं, वहूं बड़ा मूल्यवान सिद्ध हुआ है, और इस के भाधार पर आग भी बनुसंक्षान किया जा सकता है । यहू आवश्यक है कि इसी 
प्रकार के आंकड़े प्रति पांच वर्ष में इकट्छे किए जाए, विशेषकर इस सदध्य से कि विकास की प्रवुत्तिया क्या है तथा शिक्षा व्यवस्था 
दर विभिन्न तीतियों और व्यय का क्‍या प्रभाव पड़े रहा है । यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए, तो वर्तमात आंक़ आधारभूत सामग्री 
के रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे । यह उत्तरदायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक योजबा तथा प्रशासन संस्थान को सोपा जा सकता है, जिसके 
पास इस क्षेत्र मे अब पर्याप्त अनुभव है। 


हैं आयोग के सदस्थों क्री ओर से सरकार के प्रति आभार व्यवत्त करता हू जिसने इनमे अपना विश्वास व्यक्त किया तथा वे 
इत सिफारिशों को प्रस्तुत करते का अवसर प्रदान किया । 


गई दिश्जो ह आपका 


भात्र 33, !985 (रईस अहभद) 


(१) 


| 
री) 


आभार-प्रदान 


राष्ट्रीय शिक्षा (उच्च शिक्षा) आयोग को अपने कार्यनिस्पादन के दौरान शैक्षिक सस्‍्याओं, शिक्षको, शिक्षक सपौ, समाज के सदस्यों, 

छात्रों तथा प्रशासकों ग्रे साथ मिलकर बातचीत करने के अवसर प्राप्त हुए | इन सबके पूर्ण राहयोग के विना हमारा काम वाह्तत्रिकता 

) मे रहित होता और इसकी प्रामाशिकता भी संदिख हो रहती। अत. हम सभी सााख्बद्ध व्यक्तियो|सम्थाओं द्वारा प्रदन सहायता 

के बिए उतका धन्यवाद करते हैं, तथा हमारे विचारों को रुपप्टता प्रदात करने एवं हमारी सिफारिणा व। प्रदात करने में उनकी 
ध्मिका के लिए हूम उत के आभारी है। 


आग्रोग के सदस्य होते हुए भी अश्रौ० मूतिरा रज़ा नं, दोष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन प्स्थान के तत्कालीन निदेशक केरूप में, 
जो श्रेष्ठ मेतिक तथा क्ॉम्रेपरफ राहायतों हमे दी, उसके लिए हम उन के विशेष कृप्र से आभारी हैं। उनका स्थान ग्रहण करते 
वन प्रौ० सत्य भूषण ने इस परम्परा को णारी रखा तथा कंद्रीय तकतोड़ों एृकक को प्रभी आवश्यक सुविधाएं प्रदात की। केंद्रीय 
तकनीकी एकक के जटिल काम, के प्रबन्ध ,तथा परये्रक्षा [के [साथ-साथ लेखन एवं गपाद्क्ष कार्य करने मेंनिसकोच हप में समय तथा 
गति लगाने के लिए हम प्रो० जी० टी० शर्मा तथा प्रो" शक्ति आर० अहमद + प्रति आभारी है। झतक्े द्वारा किए गए 
क्राम के बिता, हमार आाकड़ा-आधार तथा अनुराधान अध्ययन ने तो इसने कम समय में तयार किए जा मकते थे और तभी इतनी 
ऊ्च क्रोर्टि के हो मत्न थे। केलीस तकतीकी एकक के मी सदस्यों का हम धन्यवाद करते है क्योंकि हम जानते है कि इस 
, महवपू्ण तथा क्ठित काम को रे करने में उन्हों ते ने दिन देखा ता रात देखी। 


हम प्रों० आर० पी० सिहु तथा आग्रोग के सांचवालय में काम करने वाले उतके सहयोगियों का ध्र्यवाद करते है जिन्होंने 
आयोग के सचिव एवं सदस्य श्री क्रिरीट जोशी के ब्यागक मागेदशेत में क्राम किया | आयोग के अध्यक्ष को सहायता प्रदात करने के 
निए श्रीगती अधूलिका रक्ेश भी श्रव्यवाद की पा है। एप कार्य के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हग से सम्बद्ध सभी को पूर्ण 
पर्यवाद देसे है क्योंकि गे प्रकार के आम में बह से ध्यक्रितियों द्वारा किए गए काम का योगदान रहता हैँ णिमका अलग-अप्षग 
ग़ामोलब संभव वहीं हैं। 


मं, व्यक्ति गत हग में, आयोग के संभी रादस्थों के प्रति; उनके सजीय तथा निष्पक्ष विधार-विसें की लिए आभार व्यक्त करता 

है जिसके विशां हमार विश्ारत्रम में मतेकय संभव न होता । एक ट्रीम के एप में क्राम करते को प्हं अवशर निएचय ही 

रैंप कावियय धा। रसियोद का अंतिम ह#प देने के लिए विभिन्नप्राष्प तैयार करते में जिम-णित सदस्यों ने सहायता प्रदान की 
| ऐउनका में पिशेष हुप से आधारी हूं । 


| 


रईस प्रहमद 


(शी 


नंध्याप 


] ५ 
0] 
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$ 
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१] 
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,00 तीन मुछ्य वृष्ठिकोण 


राष्ट्रीय शिक्षक भायोग-2 ते अपनी पहली ही बैठक में शिक्षक 
समुदाय एवं व्यवसाय के निष्पक्ष अध्ययन तथा देश के विश्व- 
विद्यालयों और काल्ेजों के शिक्षकों के साथ व्यापक अंतर्वार्ता 
को अपने कार्य का आधार बनाने का संकल्प किया । इस उद्देश्य 
के लिए तीन मुख्य दृष्टिकोण अपनाएं गए : 


(|) भआगौग के विचारार्थ विषयों पर देश भर के शिक्षकों 
के साथ प्रामात्य चर्चा, 


(7) शिक्षक संगठनों से ज्ञापन प्राप्त करते तथा उन 
पर विचार विमर्ण और 


([॥]) ध्यात्रपूर्वक्त क्रिए गए सर्वेक्षण के मराश्यम से प्राप्त 
आंकड़ों के आधार पर शिक्षक व्यवसाय के विभिन्न 
पक्षों का विस्तृत अध्ययन । 


उपर्यूवत के का्य्थियत में आयोग को तकनीकी महायता 
प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थात 
में एक कोद्रीय तकनीकी एक्रक की स्थापना की गई । 


0,0] व्यापक चर्चाएं 


].0.0] प्रधान केंद्रों तथा विश्वविद्यालय एवं कालेज 
शिक्षकों को पता लगाना.--[/) तथा ()]) के अनुमरण मे, 
देश के विभिन्न भागों में रिथत 20 विश्वविद्यालयों के कस्बे| 
तेगर तथा आमपास के णिले के शिक्षकों के साथ अंतर्वाता के 
लिए घुता एया (विवरण के लिए देखें मातचित्न । तथा सारणी 
(!) । विभिन्न प्रकार के, यथा राजकीय, गैर-सरकारी, कांस्टी- 
' बट, संबद्ध कालेजों में सेवारत एवं विभिन्न॑ संवर्गों गधा लेक्चरर, 


अध्याय ] 


दृष्टिकोण तथा कार्य॑प्रणाली 


वरिष्ठ लेहबर/, रीपर, प्रोफ़ेतर, ्रमिपन तथा विभिन्न विधाओं 
यथा बाला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसागिक विपश्रों जैसे कि 
इंजीतियरी, मैडिसित आदि में सम्बन्धित विशाल शिक्षक्र 
समुदाय में भेंट करने के उद्देश्य से, उपर्यवत वर्गों के शिक्षकों का 
विश्वविद्यालय अनुदान आग्रोंग के पाते उपलब्ध कालेजों के 
अभिलेदों से पता लगाया गया तथा इस्हें आयोग के सदस्यों पे मिलने 
के लिए व्यवितगत रूप में व्रूलाया गया । 


उपर्युवत 29 प्रधान केंद्रों के अतिरिबत, आयोग के बैठक-स्थल 
के 20 मे 0॥ किण्मी० के घेरे के अंदर आने वाने देहाती/गहूरी 
क्षेत्र मे स्थित 35 कालेज आयोग के सदस्यों के दौरे के लिए 
चुने गए ताकि वे शैक्षिक गुविधाओं तेथा कार्यकरण एवं शिक्षकों 
की कार्य-परिस्थितियों क्री प्रत्यक्ष जानकारी श्राप्त कर पके । 


मारणी | 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 के ताथ अंतर्वाता करनेवाले 
घिश्व-विद्यालयों एवं शिक्षकों की सुच्ी 


क्रत्म०.. विषश्िद्युल) ॥ नम 











0.. प्रतौगढ़ गैस्तिम विश्वविध।लग, ग्रलोगढ़ 
2, एलहावाद विश्वविश। लए, गन ह 4 द 
0... भोपाने विखविशानय, भो१छ 
4... वम्यई विश्व विद्यालय, बाबई 
5. कतकत्ता विश्वविद्यालय, वक्ता 
8... फेत्ोग विजवविदातय, टैवर।॥। 4 
7. स्तानफ्रोत्तर शिक्षण एवं अनगधान केंड्र, गोबा 
8... क्रीचीन विश विद्याने), फ।चोने 
9... दिनो विश विकनग, दिश्सी 
]7. गृजराग विश्वविशालग, प्रहमदाव।॥ 
]।,. गुवर्गा विख्नविदाजव, गंगेवर्गा 
9, हिमाब॥ प्रदेश विश्म विद्यान१, शिमला 
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उपयुक्त भूरेखा मे लेकर,भारत का जत् क्षेत्र-बारह स्मुद्दी मीलों तक है 

टिप्पणीः- वृत मुख्य बैठक केन्द्रों को दर्शाते हैं और रेखाएं उन स्थानी की दर्शाती हैं जहां मे 
शिक्षक इन बेठकों में भाग लेने के लिए आए। रेखाओं की मीटाई' बैठकों में भाग 
लेने वाले शिक्षकों की संझया की दर्शाती है। 

।. भारत के गहामर्थेज्ञत के अनुसार भारतीय विभाग के तानचित्र पर आधारित । 

2. भार सरवार बात प्रतिसिप्यधिवार, ]980 । 

». दंग मानचित में सेधालप की स्ीम। उच्तर पूर्वी श्र (पुनर्गंठत) अधिनिवग, 97 के निर्बंचसानुसार दाशस हूं पर्ुतू सहथापि् होती है । 

५- मानचित़ के भानत्पि विधरणों को सही दर्शान का दायए्व प्रकाशक का है । 
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सारणी 7--जारी 


कत्स०.. विश्वविद्यालय का ताय 
02 22 नम 


88. आम 4 कामोर विश्वविद्यानस, धोनगर 
]4. कीक्सीय विश्वविद्यालग, ब। रगल 

5. मन्नाम विश्वधिद्याल०, मत्रारा 

॥6 मबुरैकमराज विश्वविद्यालण, मदुरे 

!7. मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर 

8. मराठ्वाड़ा विश्वविद्राल५, ग्ौरंगाब। द 
9. मंगध विश्वविद्यालस, बोध गया 

20, मैरठ विश्वयिद्यालय, मेरठ 

20, एम० एले० एम्० विएवर्विद्यानेण, उदगेप्‌ र 
22, एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा! 

73. तार्ष ईस्टर्न हिल विश्यविद्यालग्, शिक्षा 
24. उत्तर बगाल विष्वविद्यालस, सिलिग्‌ हो 

25. उम्मानिण। विश्वविद्यालम, हैंदर।ब।द 
26, प्रजाब विश्वविद्यालण, चण्डीगढ 

27. प्रजाब कृषि विश्वविधालय, लधिया न। 

28. एम०एत१० हो ० टी० महिल। वि्वविद्यालय, बग्बई 
29. उलत्लाल विश्वविद्यालय, भू वनेषवर 








,0.02 फार्य-विभाजन,-- देश के पांच भागो का दौरा 
करने के लिए आयोग के सदस्यों को पांच दलों में बाठा गया । 
प्रत्येक भाग में 5-6 बठक-स्थल रखे गए तथा आप्तपास के ज़िलों 
के 6-7 कालेज चूने गए । कीद्रीय तकनीकी एकक ने .00 
(]) मे प्रस्तावित सर्वेक्षण के लिए तैयार कार्यसूची की पूर्व 
जांच हेतु इन दोरों का लाभ उठाया । 


,0.03 दौरों का उद्देश्य--दौरों का 
लिखित रूप में स्पष्ट किया गगा : 


(कं) आयोग-2 के विचारार्थ विषयों पर॒ विश्वविद्यालयों 
तथा कालेजों के शिक्षकों के माथ अंतर्वाता करना, 


(ख) शिक्षकों के कार्य एवं रहन-सहन की परिस्थितियों का 
मूल्यांकत करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा निकटस्थ 
कालेजों में जाना, 


उद्देश्य तिम्त- 


(ग) विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षक संघो/परिसंघों 
के प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों सदस्यों के साथ 
बर्चाएं करना, 


(ध) शहर के प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों के साथ आयोग-2 
के विचाशर्थ विषयों पर विचार-विमर्श करना, 
त््था 

(ड) आयोग के बिचाराभ विषयों के संबंध में व्यक्तियों 
अथवा संगठनों, सरकारी संगठनों आपि से ज्ञापन/ 
संकल्प प्राप्त करना । 

,0.04 क्षेत्र दौरों के परिणाप्त 


'क) सदस्यों ने विभिन्न आकार के प्रूपों में 4,2] शिक्षकों 
के साथ जो कि 29 विश्वधिद्यालमों तथा 356 
कालेजो से सम्बद्ध थे, चर्चाएं की (देखें मानचित्र 7) । 


3 


इनमें सभी विप्रवविद्यालयीय सकायों के 92 शिक्षक 
तथा 0,000 की जन सख्या से लेकर ॥,00,000 
से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के कालेजो के 620 
शिक्षक णामिल थे । 

अपने दौरो के दौरान इन मदस्पो ने शिक्षकों के 
कार्म तथा रहन-महून की परिस्थितिथी का मूह्यांकन 
करने के लिए 35 कालेजों का दौरा किया तथा 
879 शिक्षकों से भेट की । 

(ग) सदस्यों ते 47 विश्वविद्यालय तथा कालेण' शिक्षक 
संघों(१रिसंघों के 360 प्रतिनिधियों/परदधारिवों/सदस्पों, 
के माथ भैट की तथा इनसे 67 ज्ञापन प्राप्त किए । 

(घ) सदस्थों ने देश के 239 विख्यात शिक्षाणास्त्रिषों 
5 राज्य शिक्षा मंत्रियों तथा 2 विश्वविद्यालय कुला- 
घधिपतियों के राथ आयोग के विचाराथ॑ विषयों पर 
चर्चाए की । 

($) सदस्यों को आयोग के विचारार्थ विषयो के सम्बंध मे 
शिक्षदों तथा कालेजों से क्रशः 97 तथा 53 
ज्ञापन/संकल्प प्राप्त हुए। 

.02 अनुभवों का केंद्रीकरण 

देश के भिन्न-भिन्न भागों के दौरों से प्राप्त अपने-अपने अनुभव 
के विभनिमयार्थ आयोग के सदस्यों की सुतरिधा के लिए सितम्बर 
983 में दिल्‍ली में आयोग की बैठक हुई। इससे सदस्यों को 
समस्या के देशव्यापी स्वरूप को समझने का अवसर प्राप्त हुआ । 
केंद्रीय तकनीकी एकक ने क्षेब-दौरों के विवरण तथा शिक्षको 
के विचारों, शिक्षकों के संघो/तंगठनों द्वारा प्रस्तुत जञापतों तथा 
ज्ञापनों के सारांश के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की तथा 
आयोग के सूचतार्थ उसे प्रस्तुत किया । 
3,03 अनुसंधान अध्ययन 

णिक्षण व्यवसाय के विभिन्न पक्षों के विस्तृत अध्ययन के 
लिए केंद्रीय तकनीकी एकक ते परामर्शी बैठकों की व्यवस्था 
की तथा |] संकल्पनात्मक रूपरेखीय पत्र तैयार किए जिनकी 
सूची नीचे दीजा रही है: 


(ख् 


७७, 


ने न्‍न जे ने मनन्‍न-मानमनान।3 मनननरगरभन्‍एगएन--2अऋअनग#ग-%3 ऑिभनीनगचगनन+ 3 न्‍ननन+ स्‍अन्‍लथीीयथ?थ२ओअओ७०,ओ७णझणिओओ 


. सर्वेधण अनुसंधान-अभिकल्प मूनिस रज़ा तथा 
जी० डी० शर्मा 

2. भारत में उच्च शिक्षा--एक सर्वेक्षण मूनिस रज़ा, वाई० पी०७ 
अग्रवाल तथा माबूद 
हसन 

3. आशिक स्थिति मे जी० डी० शर्मा 

4. सामाणिक स्थिति डी० एन० सिन्हा 

5. भर्ती : आधार एवं विधिया अमरीक सिह 

6. गतिशीलता एवं अतर्तिय्‌ क्तिया क० ए० नकवी, 


कें० चोपड़ा तथा 


आशा कपूर 

7 व्यावसायिक एव वृत्तिक विकास मूनिस रजा तथा 
मार्जोरी फ़र्ताण्डिस 

8, कार्य कृति णब्ति अहमद तथा 


एस०एम० लूथरा 


॥ 


परनन-मनन-कमननान क गनक किन जननी गा विनान-नीननननााननाननना + क्‍निषीनिनीनी नमक “व 
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4 राष्ट्रीप़ शिक्षक आयोग-2 


अकनलननमन-मिनममनननननननन-+-+-क. 


9 निर्णयन में सहभागिता 
70 शिकायते एवं उनका समाधान 





एन० पी० गृष्ता 
अनिता बनर्जी तथा 


एम० वी० पीली 
! व्यावसायिक मूल्य एस० सी दुबे तथा 
हैमलता स्थरूप 


कजन्‍---+-+..0.तढ. 
.03.0 अनुसंधान परामर्श समिति.--केंद्रीय तकनीकी 
एकक की अनुसंधान परास्श समित्ति के निस्नलिखित सदस्य थे : 
रईम अहमद, आर० के० छाबट।, एशा० गी० दुबे, एन० पी० 
गुप्ता, के० एच० हिस्यिल्लेया, बी० जी० काने, एम० आर० 
कोल्हूटकर, एस० क्राण्णस्वामी, एस० एम० लूथरा, आर० 
सी० मेहरोत्रा, के० ए० नकवी, मूनिस रज़ा, जी० डी०७ 
शर्मा, दी० एन० सिन्हा, अमरीक मिंद्द तथा द्ेमनता स्वरूप । 

.03, 02 वृष्टिकीण तथा अनुसंधान अध्ययनों की कार्यप्रणाली 

(क) आधार-सामप्री के रूप में अनुसंधान अध्ययत्त.--कोंद्रीय 

तकतीकी एकक ये जझायोग के सदस्यों तथा अनुसं धरान' 
परामर्ण समिति के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 के 
प्रयोगार्थ आधार-गामग्री के न्प में अनुसंधान अध्ययन के ताम 
से एक दस्तावेज तैयार किय। । इस दस्तावेज मे उद्देश्य, प्रत्येक 
अध्ययन के लिए पूछे जाने बाले प्रण्म, प्रतिदर्ण अभिकल्प तथा 
प्रतिदर्शआकार का विवरण दिया था। विद्वानों तथा आयोग 
के सदस्यों ने इस दस्तावेज पर विस्तार में चर्चाए की। चर्चा 
के उगपदरान निम्नलिखित अभिकत्व अपनाया गया । 

(ज) प्रतिदर्श शभिकल्प (सेम्पल डिजाइन ) 

() शिक्षक-वर्ग का प्रतिदश तैयार करने के लिए समाज 
के सदस्यों तथा छात्रों, विश्वानिशालया तथा कातेजों 
की आधार बनाया गया। देण के विभिन्न प्रशासनिक 
तथा आर्थिक क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान 
करने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों तथा कालजों को 
उज्य तथा संघशासित क्षेत्रों (3) के अनुसार 
तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्ण नर्वेक्षण द्वारा परिसाषित 
70 भौगोविक-भआधिक क्षेत्रों मे इनका पुनर्ंगीकरण 
किया गया ।॥ 

() उपर्युवत प्रणासनिक तथा आशिक क्षेत्रों में आने 
वाले विश्वविद्यालयों तथा कालेजो को अपने-अपने 
विशेष लक्षणों के आधार पर स्तरवद्ध किया गया । 
विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के लिए महत्वपूर्ण 
समझे गए लक्षण निम्नलिश्वित है : 

विश्वविद्यालय : 

. झरथापना वर्ष 

32 भेंसद हारा अथवा राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित 

3. स्वरूप : अर्थात्‌ एकरात्मक/आवासीय, अथवा सम्बद्धका री 

4. सहर्शक्षिक अथवा कंबल महिलाओं के लिए 

$. बतुसकाय अथवा केवल व्यावगायिक | 

फालेज । 
7. सरकार अथवा गैर-मरकारी निकायों के प्रवन्धाधीन | 





४. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राण । 
अथवा नहीं । 

8 सहरणणक्षिक अथवा केवल महिलाओं के लिए । 

$ सामान्य कला, विजान तथा वाणिज्य के पाठ्यक्रमों के 
व्यवस्था है अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्वाहै। 

5. स्थिति, ग्रामीण अथवा शहरी तथा विप्निन्न शहरी 
आकारो मे स्थित । 

(7) चूकि समाज के सदस्यों तथा छात्रो की विन्रारधात 
भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है आ 
पृष्ठभूमि के निम्नलिखित लक्षणों को ध्यानओं 
रखा गया । 

समाज के सदस्य : व्यवसाय 

कइंषक, कारीगर, निम्न मध्यथर्गीय कर्मचारी, भध्यव्गी - 
कमंचारी, अधिकारी (सरकारी), अधिकारी (पर 
सरकारी), छोटे उद्योगपति, व उद्योगपति, शत 
नीतिक नेता (गासकः वर्ग), राजनीतिक नेता 
(प्रपक्ष) 

छात्र 

अच्छे छात्र, औसन छात्र, खेलकूद/पाठूय तर कार्यकलाप हे 
भच्छ छात्र, अनुयूचित जातियो/अनुसू चित जन 
जातियो के छात्र, माता-पिता का व्यवसाय यथा 
किसान, व्यापारी, युझल कारोगर, सरकारी दफ्तर ; 
में कर्मचारी, गैर-सरकारी दफूतर मे कर्मचारी ! 
व्यावसायिक । ) 

(ग) भ्रतिदर्श वर्ष तथा प्रतिवर्श आकार । 

() बंष 98-88 की, जमे लिए विग्वधिद्यालयों , 
तथा काजेजों को, विशिष्द जक्षणो समेत, अधत्तन 
मूची उपलब्ध थी, प्रतिदर्शओआधार का निर्धारण 
बरतने के लिए चुना गया। इस बप कुल 8] विए्य- 
विद्यालय तथा वविश्वपिद्यालय मानी जाने वामी | 
संस्थाएं थी जिनमे 28,682 शिक्षया प्लेवारत थे, ह 
उले 4,854 कालेज थे जिनमे ,69,224 शिक्षक 
काम कर रहे थे। हे 

(7) विश्वविद्यालयों की तुलना में कालेजों में शिक्षकों / 
की सख्या कही अधिक होने के कारण, यही उचित | 
समझा गया कि प्रतिनिधि प्रतिद्श का आकार |; 
विश्वविद्यालयों के लिए 20 श्रतिशत तथा कालेजों | 
के लिए 5 प्रतिभत भिश्चित किया जाए ! | 

([) इस अ्रतिदर्श विश्वधिद्यालयों तथा कालेजों में | 
सेवाश्त सभी शिक्षकों को दस अध्ययन के उद्देश्य के | 
लिए लिया गया । आशा की गई कि 20 प्रतिशत | 
विश्वविद्यालयों तथा 5 प्रतिशत कालेजों में काम ' 
करने वाले शिक्षकों की संध्या शिक्षक-प्रतिदर्ण के लिए 
पर्याप्त सिद्ध हागी । 

(7५) तदनुमार आनुगातिक स्तरवद्ध यादुच्छिक प्रत्िदर्म 
चयन की पद्धति से 27 विश्वविद्यालय (2 प्रतिशत) 


दृष्टिकौण सथा कार्यप्रणालो 


तथा 300 कालेज' (6 प्रतिणत) चुने गए । प्रतिदर्श 
विश्वविद्यालयों की सूची सारणी-2 में दी गईं है । 


प्रतिदर्ण 
दिखाया गया है । 


विश्वविद्याद्यालयों को मानचित्र 2 में भी 


(५) कुल कालेजों तथा भिन्न लक्षणों के आधार पर 
प्रतिद्णं कालेजों का वितरण सारणी 3 तथा 4 में 
दिया गया है। प्रतिदर्श कालेज मानचित्र 3 में दिखाए 


गए हैं । 


.नत---3-++००ननान्र नी तक न >+नन--मनमपकनऊ-नममननीन-+ न 
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विश्वविद्यालय 





मारणी 2 
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(एं) प्रतिदर्श विश्वविद्यालयों तथा काझेजों में शिक्षकों 
की संख्या तथा उनकी अपनी-अपनी कुल संख्या से 


प्रतिशतता सारणी 5 में. दिखाई गई है । 


(शा) यह उल्लेखनीय है कि प्रगासनिक तथा 
क्षेत्रों की पृष्ठभूमि में उपर्युक्त विशिष्ट लक्षणों में 
से प्रत्येक को आनुगातिक प्रतिनिधित्व प्रदात किया 

इसलिए प्रतिदर्श का वास्तविक आकार 


गया था 


पूर्वनिर्धारित आकार से कुछ बढ़ गया है । 


विशिष्ट लक्षणों के आधार पर प्रतिदर्श विश्वत्रि्यालयों फौ सूचो 





प्रणा सनिय क्षेत्र 


(भज्य/संघ शासित क्षेत्र) वर्ष 


न्‍अमक-+न>»क-क-+ ०4३५-०० ९० 3 /नकन्काकनभवमनन न नानी की. स्‍ननधमनाकतीिपानन सअनपीजानन«++++नक जानना न. जतनअ न 


॥ 


जज जन 


१, नार्थ ईम्ट हिंल विष्वि० शिलांग 








9. दिल्‍ली वि० वि० दिल्‍ली 
3. बता राम हिंदू विंण वि०, वाराणसी 


एम० एस० वि० वि०, बडौदा 
5 कौचीन 4ि० बि०, कोचोन 
8. मद्रास वि० वि०, मंद्राग 

7? पटना वि० वि०, १टना 


8. मणि११ वि० वि०, मणिपुर 

# एल एंकर लि" जि०, रा सपुब 
0, उद्पपूत्र दिए थि०, उतभपुर हक 
)।, हिजाचल प्रवेश वि० (नि०, शिमला 
9, एह्माविया ,१० १०, हैदभबाद 
9, छ.कल कि० 4०, तु थने श्व३ 
4. पूरा ० वि०, पुण 
6 कर्मादक वि० वि०, धाववा ड़ 

]0. जाएबंप१ विए 9०0, जेदिवपुर 
]7. पंजाब कप वि० वि०, लतुधियाता 
8. पत्र मानक देव वि० वि, अमृत्तस+ 


« कश्मीब सि० विं०, औनगर 

- तमिलनाडु कु पि वि० द्ि० , कोमम्बतूर 
कुरक्षेत्र वि०वि०, कु क्षेत्र 

ह गौहाही वि ७ वि ०9॥ गौहादी | 


93. लखगऊ विए वि०, लक्षवक 
|. एस० ए१० डी ० ही ० विं० थि०, बम्मई 


« गुजगत विद्यापी७, अहमदाबाद 
* बर्देशन वि० थि०, ब्देवान 


« लान बहादुरणा स्त्ती सर्ुत विद्यापी56, 
नई दिल्‍ली 
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मेघालय 


संघश।मित क्षेत्र, 
दिल्ली 

उत्तर प्देण 
गुजरात 


केरल 
तमिलताड, 


' बिहार 


मणिपु 

मध्य परदेण 
शजस्थात 
हिआ।चल प्रदेश 
आंध्र प्रदेश 
छड़ीता 

गहा। शब्द 
कर्नाटक 
पश्चिम बंगाल 
पंजाब 

पंजाब 


कश्मीर 
तमिलनाडू 
हरियाणा 


असम 
उत्त३ प्रदेश 
महा शष्ट्र 


गुजगत 
पश्चिम बंगाल 


संघाण॥।मिन क्षेत्र 
दिल्ली 





स्थापना स्थापित 
(केंद्र/ग ज्य 
द्राए ) 
5] | 
973.. केंद्र 
)922. केक 
०]6.. कुंद्र 
]99 राज्य 
97] प्रा 
4857 ग्व 
]9]7 गाज्य 
4980 ग्क 
40॥ 4 73 
१0(0 7 । 
% 70 | 
98 है 
4949 है| 
]940 वाज्य 
4949 हर] 
98# हि] 
।9/7 | 
]१709 आज्य 
]949 43 
]97॥ है 
985। ] 
948 | 
]72 ही] 
95] 4$ 
]969 रत] 
4960 वाज्य 
9602.. बोंद् 








अधिका र क्षेत्र 
(एकात्मक[ 
संबद्ध री ) 
5 
संबदका री 
संबद्गका री 


एकील्मक 


8 । 

॥4 
पंबदकारी 
संबद्धका री 


ड़ 

हे 
एकाध्मक 
पंबहका री 

हे । 

| 

सश्रद्धका री 

44 
एकाटमक 
एक्ात्मक 
संबद्धका री 


हे 
एको ध्मक 
संबद्था री 
है । 
गकाह्मक 
पंवद्धका री 


एृण्कताक 
पंबद्धक/री 


एकाज्मक 








छात्र वर्ग (राह- 
शिक्षा/किवल 


महिलाओ के लिए) केवल व्यावसायिक 


,७-- जम. पे ५५३०३ अनकनम-मं-जपन जन-मंमम-म-म-मम नमन लाभ. लक 


पराठगक्रम सामात्य 


ग्रपय सा यिका 


( 


,क 83५०9 »>ग-नननननननन--न. 


सहण क्षिक 
सहझ् क्षिक 


सही क्षिक 


हु 
केवल महिलाभों के | 
लिए 
महरी क्षिक 


7 





सामान्य तथा 

व्यावसा धिक 

गामात्य तथा 

धयावताधिक 

ग़ामान्य तथा 

ब्रावमायिक 
॥व 


पागान्य तथा 
व्यावसायिक 


| 


सामाध्य तथा व्यावसायिक 


4॥ 

48 
व्यावसायिक 
गामान्य तथा 
बमावुगाकिय 

बडे 
व्यायवतायिक 


गामान्य तथा 
व्यावगा थिक 


सामास्य तथा 
व्यावसायिक 
ब्यावशाधिक 


|सन्‍->»०%»«>मथ 


आर्थिक 


शिक्षको की 
क्‌ ल संद्या 








१49 


627 


)9000 


657 
446 
329 

98 


89 
3000 
567 
804 
43500 
250 
230 
500 
500 
4,800 
200 


489 
75 
736 


2]5 
800 
264 


400 
89 


58 


2,23 
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हे . है! न्न्र भारत 
५ बह 5 


लत प 


बज | ७ ष फ। ५ 
बढ । ] "्श्५ गला फ्ः 
न रॉ 5 4 सन्‌ >> फिः रॉ ध] 
टा है] ०] (्‌ भरे बढ 5 सजग न] 
० डॉ पा हा च् + ४“ ५० च्डं ः 
4७. ७ १३ 5, ७ तु ४ हि 2 
ही पु १ च्ग' न / प्र ) 5 भटान) जो ५8 $ 
9 2 ॥) * नूर पिल्‍मा 5 | 
हा न्ल्ड हक] हि ै 
हु 4 5 ॥।! है] ७ पर  . है ३ 2 कट | 
कप ७. ;क्‍ है अं लावेश [,' हे 
हे डा ; 2 वन 
४ ५, ! (४ ७) ४० ॥ बर्मा 





न्शू को श्सएः 
ही 5४ है ॥ भार) 


० री ' षंगाल हे 
है हद बंगाल 


» , ' ७ धर की 
ऐप आशय सागर ४ हे क 


खा कक 
७ । ४ ड् 













६ हु 
जे, # उतल्नर | १ मरकीजशह्रीफ $ 
रा! ० जे तर जही दिया 


न हु 


| | 
 श 


श कासा) ॥| 
चोट ब् 
| ? जैजन दीप भॉ; 
5 (अरता ,५७ 








अआजरीए दीप 





एक | 9॥_ (॥ 80 /0७ | 4700 ६00 40 
के 7] 


पट, (९ 0० ।8 ॥0०५%४7५४- किन 
००६० ब..३७ ८: आप ६ 
' जज. ममरप्राशएत (लो दैननियंग ) 
जलन फओी- नापणाए ++«-- पी -+ +-+ «»-. #...0ह0ह0ह0.. | 
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वां ध् न 

युक्त ग्रेख से बेकार मारत का जत हीज बारप समुद्री गीतों तक है । 
टिप्पणी; क्लिहरक 3:७३ ८ 5 जी हो न 

टप्पणी। किब्दु विश्वविद्यातयी के स्थान का शशतिे है। 

।. भारत के महासवेक्षक दी अमजानुगाप भारतोंग सर्वेक्षण विधात के मानचित्र पर जाभारित । 

4. भारत गरफार का प्रतिनिष्य धिका € १४6 | 


3. इस मानचिश्न भें सेघालग की भोगा उतर पूर्वी क्षे 
4. मानणित्नों के  धार[रक वि रणों ॥ मह्ी 


है 


ते (पुन्ंठन) अधिगियम 97। % 


नवेघतानु॥ दाणत है परत गाया पित त्ोती है । 
दशा का दावित्य प्रवाश क का है । 


दृष्दिकोण तथा कार्यप्रणाली प्र 


सारणो 3 


फुल तथा प्रतिवर्श कालेजों का वितरण, सामान्य शिक्षा, 98-8 3 
कुल तथा प्रतिदर्श 











कुल प्रतिदर्ण कुल ते उत्तर कुल) 
मंद्या कातेगों अ्रतिद देने वाले की नेजों 
क्षीरं० पातेजों द्ातेजों मेउत्तर 

फी को देने वाले 
प्रतिशतती।. स्रष्ण काब्लेजो 





विशिष्ट लक्षण 





| 
प्रतिशतत | 
3 न न >> 
] 2 #| 4 ठ 6 
2 निया रस अमल नर कामक अपन हर अब पड के नकतक कीट १ अमर 
कल , न « 3459 था| 6 7 47। 4.9 
] प्रबन्ध 
मरा रो ,.. 5798 42. १.3 36. 6,7 


पैर-मरकारी ,. 288] ]09 5,9 985 4.8 


2, छाक्ष वर्ग 
पुष्प महिज्षा.. 3009 82  60,0 46 4.6 
केवल महिलाओं के लिए. 450 १9. 6,5 30. 607 


3. पाठ्यक्रम ग्यवस्ध! 3459 28] 6.4 [7 4.9 
सामान्य शिक्षा, कैली, 
विशान, वेणिज्य । 


4. भनुदत 
वि० भ्» अं पं अतु- 

दात-प्राष्त 4१70. 445  6,]  07. ३,१ 
विज क्षण भा में भनू- ॥089 06 6.4 34 . 
दान-अप्राप्त गए .2 


(एफ) । 
5. स्थिति 
प्रामोण ., «474 30 0,838 90 4.2 
हरो , « शर्ह््ष 77॥ 060,4 ॥6.  5,। 
तेगरे आगार 
] :« , 344. 90 60,7 84 7.0 
5 ,. 483. ४6 5.2 ४3 4.6 
3 «,. 554 95 6.8 20 3.6 
4-6 ,. ७)॥4.. 8] 85.] 5. 2,5 


चाल नल हसन नी नमन नि लक मन अनशन -जलपतननी नी भय मना बनना मनन सनक नननन न नियत ननननीनननननन-भीनणना न. 


सारणी 4 
फुल तथा प्रतिदर्श कालेज, व्यावप्तायिक शिक्षा 
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पुल|| प्रतिदर्ण प्रतिदर्ण उत्तर उत्तर 
काबैजों कागेजों बातेणों पनेवाले देगेवाले 
की महा की गंगा को पुल पॉलेजों का लेजो 
बात लिजों की मब्का को फुल 


विशिष्ट जन्षण 





मे वा लेजों 
प्रतिशवता रे 
प्रतिणतता 
। ४५ ] रन 5 ४] 
पुणे... 8895 ५१ 6.07 50 8,0 
॥ प्रबंध 
परवां रो «,. 490... 75 5.4 १0. 4.4 
गैर-मरकार। -. 9005 ॥8 75 3३0 ०५,१ 
2? छा वां 
सतक्षिक «, ]80५ 8) 6,4 48 3.5 
महिता , ९7 5 ]8, 5 2 70.4 
3, पाठाब्रम व्यवस्था 
इंजीनिगरी » 450  !0 8.2 5.0 
मेडिसित «,. 284 ]9 0७.7 0 3.5 
(क) एपोपेदी ,. )728 0 7.8 5..9.% 
(पे) होप्पोप॑यों , 22 9. 9.[ ]. 4.5 
(ग) प्रायुवेंदिक .. 08 5. 4१.9 3. 2,9 
(घ)नतगिंग..,... 9। 2. कई ।. 93.2 
कृषि. ., ४ प्र7 ]। 4.,3 8. 6.६5 
शिक्षक प्रशिक्षण... 296 2१. 7,8 ]4... $, 
प्र।ण भाषाएं «. ११2 8 १,० 8. 2, 4 
विधि , «*.. ]6# 8. 4, ४ रा] 
पंगीते ., 5 92 2 92 न न 
ण।रोरिया प्रशिक्षण 9 4 72,। ४. 9]॥ 
4 अमृद्ात ड़ 
4० ज० जा मेप्रापत 
2(९%) ».. 57॥ 837 # 5 2].. 39.7 


वि० क्षत आ० में क्प्राप्ल 
पर2(एफ) . भह ॥॥ 0,808 29 3,5 


5 स्थिति 
।. ग्रागौण «».. 29 7. 5.7 3. 2,5 
2. शहर) « 27)0.. 80 60,४ 47 39, 5 
$. (क) तगर-आआावार 
. #0.. 6दठ 7.5 ]] 4,8 
2. 87 ]॥ 6,0 3. 4३,8 
पे .7 | 2.9 दे , 5 
4, 87 ७6 0.9 2 2,3 


बंप) ऐसे ऋण 
पक न त 
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४ 0 इक आप 2 का अप 
कु है| रानी न 
मे क्‍ नमूना ० 
(्‌ ( ६ कर गगन 
हर (० 
+ 8 | 
५ ४ *] ५८ पी 
५8 /ॉ * कै (0 हर हि न 
९ ना | क् । मो ६ 
ट (0७ द््‌ हल हि व भे मम हू 
हि 5 | हा / इ 38 ५५० ७ कमी >या 
रे । 0 किन के 5 हे | ( भृदभ 
( बे जे ५० "कं ही] े है] का 'एतायआ गे हि (0) शछ 
|, 8 ' के ह९् ०9, *. ]__0० 
पे *० 2 काका 
> कथ्ष की खाड़ी हि 6 ०0 *. 
के 


>> ! 0 हे * 
री, 2८ ही 
पेड 9 क्लीप 
हर] दम ५ ९ 3 नी 
/ मा पट ' 


की # बंगात 
७ ६५० की 


















अरब ग्राग्रा 8009०) ७ ! अनुक़मणिका " प्रिगेरित द्वीप 
४ का ! 
्‌ ७ >्ञ्यि 
७), ७ सम्बद्ध सामान्य कातेज 7 
ग 5 ९ 0 सम्बज्ज' व्यावश्नाधिक कातेज' ॥)] /कीन औीप _॥ 
है ॥ घटक प्लामान्च कारेज (है, (शर्त) 
४ ।) पटक व्यावज्ायि4 कात्तेज धर 
हे एक कब 
५ के [“>ब्5 पा डक व 3%2/5० ु कएके+ रे | ५ ते 
]॒ 0/ (6जा0एं क्र 5:70... पं ० ४ 
झुटाजीम और समुह हिन्द गमहाग्रागर । 4 क दि ; 
0 हक 2 कप जज हक प्लस एए 7-+%४ रैगोतियनबिन 





(333. ७७५.3९ ५४४४3 ४४७)» +ना रस ५०3५3 ५3४3७ 23 3-५ गा पैन्चिंग ॥ 
उपयुक्त मरेखा से तैकर भारत का ज़त क्षेत्र बारह समदी मी। तक है। ता 

भारत के महारामेक्षक की जनत्तानसार भा रतीन र्पेक्षण विभाग के समान िन्न पर बाधारित । 

भारत सरकार का प्रतिश्िष्यधिकार, |986 | 

इस मानचित्र में मेघालय की त्षोमा उत्तर पी क्षेत्ष (पुतरगंठत) अधिनियम |97]। के 


तिवंघनानुगार द्शित है परतु सत्यापित होती है । 
वानचित्षों के आंतरिक, विवरणों को ग्ती दर्णानें फा दमिस्व प्रफाणक का है । 


दष्टिकोण तथा कार्य प्रणाली 9 








५ | सारणी 5 
विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में कुल एवं प्रतिदर्श शिक्षकों की संउ्या 
कुल, प्रतिवाएण प्रतिदर्श की प्राप्त उत्तरो 
फुल से की कुल से 
प्रतिशतता प्रतिगतता 
4, विश्वविद्यालय 43] ण्प 20, 6 6.7 
विश्वविद्यात्यों के 
शिक्षण विभागों 
में शिक्षक 28682 2905 42, 9 7.0 
2. कालेज 4884 304 ७.3 4.5 
” कान्निजोंमें शिक्षक 63224 548 9.4 4.0 





(श॥) छात्रों तथा समाज के सदस्यों की कुल संख्या इतनी 
बड़ी है कि किसी भी प्रतिदर्शी अभिकल्प का जनु- 
पालन संभव नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त, 
चूंकि अध्ययत का केंद्र बिंदु शिक्षक है, छात्रों 
तथा समाज का विचार प्राप्त करने का सीमित 
उद्देश्य मात्त इतना था कि ये वर्ग शिक्षक का समाज 
में क्या दर्जा समझते हैं। इस तथु॒य को ध्यान 
में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय 

'” ' के मामले में समाज के बीस तथा छात्र वर्ग के 20 सदस्यों 
को तथा कालेज के मामले में, उपर्युक्त विशिष्ट 
लक्षणों को समान महत्व देते हुए, दस-दस सदस्यों 
को चुना जाए। छात्नों तथा संमाज के जिन सदस्यों 
से संपर्क किया गया तथा जिन्होंने उत्तर दिया उनकी 


संज्या नीचे दी गई है: 


संपर्क किया उत्तर दिया 


गया 
], छात्र « न कि 2340 24 
2, समाज के सदस्य ् 2340 658 


(5) तंदर्भ वर्ष 

शिक्षकों के प्रतिद्श"आकार का निर्धारण यद्यपि वर्ष 
98-82 के आंकड़ों के आधार पर किया' गया था, 
तथापि शिक्षकों, समाज के सदस्यों तथा छात्रों 
से जानकारी वास्तन में वर्ष 983 भें एकत्न की गई। 


(थ) अनुतंधान अधिकत्प,-इत अध्ययनों के संचालन 
हेतु एक उपयुक्त अनुसंधात अधभिकल्प तैयार किया गया। 
इस अधिकलप को निम्नलिखित विशिष्ट धरणों में बांटा 
गया ; 

(क) प्रम्नावली की तैयारी 

(ख) प्ररनावलियों का प्रचार 

(ग) आंकड़ों का सत्यापन एवं प्रक्रमण 

(घ) विश्लेषण तथा रिपोर्ट लेखन । 

। अब इन वरणों पर संक्षेप में पर्चा की जाएगी। 


क. श्ताप्रली कौ तैयारी 


शिक्षको के प्रतिदर्श में चूंकि लगभग 20,000 शिक्षक हैं; 
यह उपयुक्त माना गया कि शिक्षकों, समाण के सदस्यों तथा 
छात्रों से जानकारी प्राप्त करने के लिए सुविन्यस्त प्रश्नावलियां 
तैयार की जाए। जांच का कैद्र-बिन्दु शिक्षक होने के कारण, 
यह उचित समक्षा गया कि प्रश्नावली' की पूर्वे जांच की' जाए। 
() तदतुसार, देश के विभित्त भागों में सिथित तथा 
भिन्‍न-भिन्‍त विशिष्ट लक्षणों वाले विश्वविद्यालयों 
तथा कालेजों में सेवारत लगभग-2,000 शिक्षकों पर 
एक सुविन्यस्त प्रश्नावली की पूर्व जांच की गईं पूर्व 
जांच के विष्लेषण के प्रकाश में, शिक्षकों के लिए 
प्रण(वली' भे संशोधन करके, अंतिम प्रश्नावली' तैयार 
की गई । 
(7) इसी प्रकार, शिक्षकों की पूर्व-जांच की गईं प्रश्तावली 
के विश्लेषण के प्रकाश में समाज के सदस्यों तथा 
छात्रों के लिए प्रश्नावलिया तैयार की गईं । 


ख. प्रश्नावलियों का प्रचार 


प्रश्नावलियो के प्रचारार्ध, प्रतिदर्श विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ 
संकाय-सदस्यों (सम्बंधित विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों 
द्वारा नामित) तथा प्रतिदर्श कालेजों के प्रिंसिपलों अथवा 
उन के द्वारा नामितों को अपने-अपने विश्वविद्यालय तथा 
कालेज के लिए मुख्य अनुसंधान अन्वेषक के रूप में कार्ये करने 
का अनुरोध किया गया। 


() प्रश्नावलियों के प्रचार की कार्यप्रणाली पर देश के 
विभिन्न भागों. मे आयोजित आढ कार्यशालाओं 
में मुख्य अनुसंधान अन्वेषकों के साथ चर्चा की गई। 

(7) गोपनीयता बत्ताएं रखने के लिए शिक्षकों को 
हिदायत दी गई कि वे प्रशतावलियों को संलग्त 
लिफ़ाफ़ों में बंद करके मुख्य अनुसंधान अन्वेषक को दे 
दें अथवा सीधे कंद्रीय तकतीकी एकक को रणिस्टरी 
द्वारा भेज दे। 

ग. आंकड़ों का सत्यापन एवं प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) 

आंकड़ो की आंतरिक संगति का सुनिएच्य करने तथा 

कम्प्यूटर पर प्रोसेस के उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से आंकड़ों/ 
जानकारी के संहिताकरण तथा आतरिक संगति की' जांच 
के लिए एक योजना बनाई गईं । उपयुक्त कम्प्यूटर कार्यक्रम 
विकस्चित करने के उपरांत, आंकड़ों/जानकारी का नेशनल हल्फां- 
भैटिक्स सैण्दर, नई दिल्‍ली के फोर्थ जेतरेशन कम्प्यूटर पर 
प्रक्तण किया गया। 

 घ. विश्लेषण तथा रिपोर्ट लेखन 

विश्लेषण : विश्लेषण के लिए निम्नलिखित पृष्ठभूमि- 

आधार भाने गए: 

4. पग्रामीण/शहरी संस्थान 

9 सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाएं 


१6 राष्ट्रीय शिक्षक लायोग-2 


$ विश्वविधालय/कालेज 
4, अकादमीय विधाए 
5 सहशिक्षा/महिला कालेज 


6 लिगभेद पर आधारित भ्रुप ; 
7, हैसियत : स्थायी, अस्थायी, तवर्थ 

8. अनुभव 

$ आयू वर्ग 
0, स्थिति भ्रूष 

७ राज्य 


39% एन एस एस क्षेत्र 
.0& संकल्पनाध्मक झूप-रेत्वा तथा तुरत परिणामों को प्रथम 

रिपोर्ट 

आयोग के सदस्यो ने, अपनी| एक बैठक में 3000 शिक्षकों से 
प्राप्त उत्तरो के आधार पर प्रथम कम्प्यूटर गणनाओं के 
परिणामों पर चर्चा की। आयोग ने ,03 मे निर्दिष्ट 
रूपरेखापरक दस्तावेज्ञो पर भी विचार-विमशे किया | 


7.08 प्रारम्भिक निष्कर्ष 

बाद मे 6000 प्रिक्षकों के उत्तरों की द्वितीय कम्प्यूटर-- 
गणनाओं पर आधाररित प्रारंभिक निष्कर्षों पर भी चर्चा 
की गई । अंतिम आंकड़े 8400 से अधिक उत्तरों पर आधारित हुँ । 


7.06 विचार-विनिसय 

7.06.04 राष्ट्रीय संगोष्ठी.--भायोग ने 5 से 9 सितबर, 
988 तक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जिसमे 
देश के विभिन्न भागों से आए 242 विख्यात विद्वातों मे भाग 
लिया । संग्रोष्ठी में निम्नलिखित विषयों से सबंधित संकल्पों 
पर विचार किया गया तथा इन्हें पारित किया गया : 

(१) शिक्षण व्यवसाय के उद्देश्य, 

(2) शिक्षण व्यवसाय की हैसियत तथा इसे जीवंत बनाने 

के उपाय; 

(3) शिक्षकों के लिए सेवापूर्व तथा सेवा कालीन प्रशिक्षण/ 
पुनप्रेंशिक्षण, 

(4) भारंभिक शिक्षा का साबबंजनीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, 
भनोपचारिक शिक्षा, क्रमिक शिक्षा, मुक्त स्कूलों 
तथा विश्वविद्यालयों का सचालन; 

(5) व्यावसायिक विकास तथा व्यावसायिक जागरुकता क्के 
लिए शिक्षा संगठनों की भूमिका का पता-लगाना; तथा 

(6) शिक्षकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं शिक्षको 
के लिए आाचार-संहिता का प्रश्त। 

.06,02 विघचारार्थ विषयों पर घार संगोष्ठियां.--धिचाराथथ 
विषय सं० 5, 6, 8 तथा 9 पर घिचार विमश के लिए राष्ट्रीय 
शिक्षक आायोग-2 के सचिवालय ने वाराणसी (उ० प्र०), 
चंडीगढ़ (पंजाब), बड़ौदा (गूजरात) तथा मेरठ (उ० प्र०) 
में चार संगोष्ठियों का भी आयोजन किया। इन संग्रोष्ठियों 
में निम्नलिखित विषयों पर चर्चाए हुईं 


(7) शिक्षकों का पूर्व छ्वेवा एवं सेवा कालीन प्रशिक्षण । 


(2) दृर-शिक्षा के माध्यम से और अनौपचारिक णिक्षारे 
भाध्यम से शिक्षकों का प्रशिक्षण । 


(3) शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास | 

(६) शिक्षण की विध्िियां एवं तकनीक। 
407 आयोग की रिपोट 

संकल्पनात्मक रूपरेखापरक दस्तावेजों पर विचार-विम्र 
तथा कम््यूटरों से प्राप्त आँकड़ो के प्रथम विश्लेषण के उपरांत 
आयोग ने जून, 984 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार जे 
प्रस्तुत की । इस प्रकार, आयोग ने अपने समक्ष विभिन्न मुद्दों 
प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से स्थिर कर लिया था। 
आयोग ने सभी आंकड़े प्राप्त हो जाने तथा आधारभूत विश्लेषण 
हो चुकने पर, अंतिम रिपोर्ट के पहले प्रारूप पर चर्चा पुरी कर की 
थी । प्राहूप तैयार करने के दूसरे चरण तथा सिफारिशे तैयार करो 
समय भी चर्चाए जारी रही । सम्पूर्ण भायोग की आठ बैठके | 


.08 सर्वेक्षण द्वारा प्रदर्शित शिक्षकों की स्थिति का विवरण 
सर्वेक्षण द्वारा प्रदर्शित उच्च शिक्षण कार्य भे ज्गे शिक्षवरो 

का एक विवरण अस्तुत किया जा रहा है जिससे शिक्षक प्र 

के विषय में जानकारी मिल सकेगी । 

,08.04 आयु वर्ग 

(क) कालेज शिक्षफ.--प्रातदर्श में 6306 शिक्षको से सम्ब- 
न्धित आंकड़ों से पता चलता है कि शिक्षकों की अधिवंत्या , 
47 वर्ष से कम आयू की है, वे कुल संख्या के 60 प्रतिशत 
हैं। 4-50 वर्ष फे आयु-वर्ग भे आने वाले णिक्षत | 
एक चौथाई से कुछ अधिक हैं । 5-.60 वर्ष के बीच , 
की आय, वाले शिक्षक काज़ेजो मे प्तेवारत शिक्षको 
के लगभग नो प्रतिशत हैं । 

(ख) विश्वविद्यालयों शिक्षक.--विश्वविद्यालयो में सेवारत 
शिक्षक अपेक्षाकृत आयू, मे बड़े है। 47 वर्ष से कम 
आय, वाले शिक्षक कुल शिक्षकों के आधे से कम हँ 
(46.2 प्रतिशत) । लगभग एक-तिहाई शिक्षक | 
47-50 वर्ष क्रे आयुवर्ग मे आते है। 5-60 वर्ष के 
बीच की आय वाले शिक्षक 6 प्रतिशत हूँ । 








सारणी 6 
कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का आयु वर्ग 7982-88 | 
झा यु-वर्ग क! लेज घिएव विद्याज्नय 
277526 . ., 8. 39 , 77 
26--30.. . 5. 64 0, 03 
37--85 . ., 8, 87 0, 46 
४6-40 . 20,777 60,67 8,00.. 46,486 
47०45. ., 6., 56 9, 82 
46--50... , 0.5].. 27.07 43,95. 33.77 
6००56. « 6.68 77, 0 
66--60 9.38 8.96 4.99. 46.098 
उत्तरभ्प्राप्त , 3.30 9. 87 
कुल « 400.00 | 00. 00 
कुछ्त प्रतिदर्श 
शिक्षक न 6806 2, 44 


नाआथयाए:3:थपघथ०थ++++त+कऋत5....त8हतु 


वृष्डीकोण हथा कार्यप्रणालौी व 


4.08.02 माता-पिता कौ शिक्षा.--कालेजों तथा विश्व- 
विद्यालयों में सेवारत अधिकतर एिक्षक, जैसा कि संभावित है, 
शिक्षित परिवारों से हैं । कॉलेजों में सेवारत शिक्षकों में से 2 
प्रतिशत के पिंता तथा 26 प्रतिशत की माताएं और विश्वविद्या- 
ध्॒यों में तेवारत शिक्षकों में से 0 प्रतिशत के पिता तथा 27 
प्रतिशत की माताएं अशिक्षित थीं । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों 


दोनो में महिला शिक्षकों के माता-पिता का शैक्षिक स्तर पुरुष 
शिक्षकों के माता-पिता के शैक्षिक स्तर से ऊंचा था | दिलचस्प 
तथूय यह है कि ग्रेर-सरकारी अनुदान अप्राप्त कालेजों में सेवारत' 
शिक्षकों के माता-पिता का शैक्षिक स्तर अन्य प्रकार के कालेजों 
में सेवारत शिक्षको के माता-पिता के शैक्षिक स्तर से ऊंचा था । 
इसका ब्योरा सारणी 7 में दिया गया है । 


सारणी 7 


। माता-पिता के शैक्षिक स्तर के आधार पर प्रतिदर्श शिक्षकों का वितरण 
55 2 लक अमन न तन कप मनन ++ सनम 4-44 7 त+नन+-मप 3 








पिता की शिक्षा प्रशिक्षित मैट्रिक स्नातक स्नातकोत्तर शोध कुल प्रतितत वय.. उत्तर बेछे वालों 
को कुल संख्या , 
7४5४5 
कांसेज 
दुश्व/महिला हि 
पृष्ष..# ; १3, 9६ 43. 39 22. 82 4. 94 0.79 85.86 4,748 
महिला « ५ 5.65 3, 57 43, 76 6,06 2.77 9. 34 3,437 
हुल प्रतिगात हे 2.00 38. 30 27, 7९ १,६52 .6 87.32 ,. 6,257 
विश्वविद्यालय 
दुरुष|महिला 
पुएद हि .47 394, 48 27. 84 8.00 ], 84 83.30 ,75 
महिला « म 5.66 6. 44 44. 47 9, 68 .35 87.60 367 
हुल.., ५ 0.37 3, 30 30, 60 40.03 .82 89, 9] 9,8 


कनीननिलभ भा ए ए। | 

















_ह..........._.तत+औत+++त++++ 








मात्रा की शिक्षा प्रशिक्षित .' मैद्रिक स्नातक स्नातकोत्तर शोध कुल प्रतिशत वय. ,पत्तर देने वाचों 
को कुल संख्या 

काल, 

पुशष|महिला | है 

पुएष $ 30.75 40. 44 5.47 ९.4 0.44 76.94 4,770 

महिला « दर 4.33 48. 45 ]7. 09 2.89 0.55 83.34 3,446 

हुल प्रतिशत * 26.44 45: ,23 7.93 3,00 0.46 १75:86 6289 

विशवविज्ञालय ' हैं 

पृपब|सहिला , > 

हुदव | 29, 59 98. 74 8, 47 0.76 0.28 74, 78 ,43 

भहिला « ५ 4. 32 49. 25 8, 60 8,2 0.54 83, 83 66 

बुत... ; 26. 63 40, 02 7.79 .43 ८.28 70.2 ],759 








,08,03 पिता को व्यवसाथ,““शिक्षकों के परिवार की महिला शिक्षकों का दो तिहाई भाग इन्हीं व्यवस्तायों वाले 


आथिक पृष्ठभूमि की जांच उनके पिता के व्यवसाय के आधार 
प्रकी गई। विश्लेषण से पता 'चलता है कि शिक्षण व्यवसाय 
में सती व्यवसाय-वर्गों का प्रतिनिधित्व है । हालांकि, कुशल 
कारीगरों' के व्यवसाय-वर्गों तथा विश्वविद्यालय एवं कालेज 
शिक्षक वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले शिक्षकों का अनुपात अपेक्षाकृत 
कम है। इतमें से प्रत्येक लगभग 2-3 भतिशत हैं। महिला शिक्षक 
मुख्यतया आरथिक-दृष्टि से बेहतर व्यवसाय वाले परिवारों से 
हैं यया सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में अधिकारी, कार्यालय 
कर्मचारी, व्यापारी परिवार तथा व्यावसाग्रिक परिवार । कुल 


परिवारों से संबद्ध है । अतः वे अपेक्षाकृत समृद्ध परिवारों से 
है। ब्यौरा सारणी 8 मे दिया गया है । 


2.08.04 शैक्षिक पृष्ठभूमि---कालेजों भें लगभग एक- 
नौथाई शिक्षक एम० फिल० अथवा पी० एच० डी० डिप्नी 
प्राप्त हैं, जबकि विश्वविद्यालयों में अधिसंच्य (60, 77) शिक्षक 
पी० एच० ढी० डिग्री प्राप्त हैं। एम० फिल० डिशय्ना प्राप्त 
शिक्षक कुल संख्या के 4 प्रतिशत हूँ । लगभग एक तिहाई 
स्नातकोत्तर हैं । व्यौरे के लिए देखें सारणी 9 । 


3 हाध्ट्रीय शिक्षक कायोग-3 












































सारणी 8 
पिता के व्यवसाय के आधार पर प्रतिवर्श शिक्षकों का वितरण, 982-83 
(प्रतिशत्त वितरण ) 
क। लिज विश्वविधातय 
पिता का व्यवसाथ पुरुष महिष्ा कुल प्रतिशत] पुयष महिला दुप्त प्रतिएत 
४४-3»+--७७. 
! ५ 9 4 5 6 नि 

. क्षि/श्रम मजबूर कु ४ ]5.98 05.76 2.94 0, 54 (2.43 09, ]0 

2. कुणल/तिकमीक्षी का रोगर हि ९9.,2 ९.86 05.५9 02. 88 03. 50 (2, 94 

3. गृहरस्ष , * 8 ध 0,46 00.76 0,28 02. 04 0१.08 0१.87 

4. दुकानदार हे हि 04५ 4 02.07 03.77 (4,20 00. 87 (8, 89 

5« किसान न दि र 8.,26 06,558 5., 5] 493.893 04. 85 ), 89 
6. व्यापारो ४ ह हि (8, 88 9 , 0७ 09,299 ९6, 74 0.24 07, 39 
7, सरका री या में र-सरक्क रो दफ्तर में .,6 34.67 2, 26 79.24 2.3 3,5 

फम॑चारी 

8, सरफारो या गेर-सरकारो वफ़्तर म *) 09,25 26.67 १3, 32 3. 47 93.]8 8.॥] 

प्रध्िकारी, 

9 सलशिक्षक। . « ५ 0948 07.03 ९8, 9 08, 75 08. 93 08, 30 
0, फालिज शिक्षक , 2! न 04, 47 03.93 (2७07 ५2, 47 (9,7५० 09, 47 
). विश्रवविद्याप्तय शिक्षए: ४ ग 00, 42 0.48 00568 0१, 78 (९2,7८ 0१,७॥ 
2. व्यावसायिक, मि हु 0७,०05 0:75 07, 2 06.76 8, 06 08, 77 

हिल प्रतिशत. न 09. 55 90.50 9.74 86, 36 87, 60 86. 42 
प्राप्त उत्तरों को कुल संधथा ...*# ४ 4,728 ],488 6.36 -- 7,708 365 2( 4 + 
न9७ वर्षों से उत्तर प्राप्त | होने के बारण पुदष तथा महिला वर्षों क्री संझ्याएं योग से सेल नहीं थाती है। 

सारणी 9 इतने ही प्रतिशत (6. 35 प्रतिशत) शिक्षक तवर्थ अथवा 
2 शैधि अस्थायी 'रूप ह 
कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों को शैक्षिक पृष्ठभूमि पै काम कर रहेथे । ब्यौरे के लिए सारणी 70 देबें। 
अर म सारणी 0 
शैक्षिक योग्यता कालेज. विश्वविद्यालय प्रतिबर्श काले शिक्षकों 
" प्रतिदर्श कालेज तथा बिश्वविद्यालय शिक्षकों की 
स्नातक सर ि 2, 68 , 84 सेवाबधि को प्रकृति 
लातकोत्तर ,. . 72. 96 32.60 983 
एम०फिल० ., न नि 6.6] 4.0] कि 
ललिता तय लत जनन.................. जमकर 
पी ०एच्० डो० ४ * 7, 00 60. 77 सेवावधि का लेज विश्वविद्यालय 
पी-पृत्तण्शो० से भागे ., & 0. 77 0, 33 कर 

श्रम्य * ; ५ 0.00 0.35 तेदय न ने मे 5. 38 6.20 
उत्तर अंप्राप्त हे ४ 0. 68 0.69 मस्यायो है ह * 42., 50 | 758 
कुसजोडू. मर ४ 6306 2,44 स्पायो न * न 68, 52 70.73 

४ उत्तर पसप्राध्त ५ + 43, 60 7., 94 

.08.05 स्त्री-पुरष संद्या,--कालेजों तथा विश्वविद्यालयों जद गा शा की की 

शिक्षकों आंकड़ों कुल प्रतिवर्श शिक्षक. ॥] 3] 8,306 2 44 

में सेवारत स्त्ी-पुरष शिक्षकों से सम्बन्धित ट्रों से पता * न ः | ४ 
चलता है कि कालेणों मे महिला शिक्षको की संख्या पुरुष शिक्षकों 3,08,07 शिक्षकों का सकल वेतन 
की संख्या के एक चोधाईं से कुछ कस (29 प्रतिशत ) है । कालेज 
विश्वाधिध्यालयों में महिला शिक्षक केवल 7 अ्तिशत हूँ । (क) कालेज : सकल वेतन (अर्थात्‌ मूल वेतन तथा भत्ते) 

हि के आधार पर शिक्षकों का आय-वर्ग वितरण यह 
,08.06 सेवाबधि की भ्रकृति.--पतिदर्श में लिए गए अकट करता है कि कालेज के अधिकांश शिक्षक 


8306 फालेज शिक्षकों में से लगभग 8 प्रतिशत तदर्थ अथवा (60 प्रतिशत) प्रतिमास 00] झपये से ,500 
अस्थायी रूप से काम कर रहे थे । विश्वविद्यालयों में भी लगभग रपये से कम सकल वेतन पाते' हैं, और तीन प्रतिशत 


दृष्ठिकोण तथा काय॑प्रणालो 


ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें प्रतिमास ₹० 000. 00 से भी 
कम मिलता है । एक-चौथाई शिक्षकों को प्रतिमास 
2000 रुपये से 2500 रुपये के बीच सकल वेतन सिलता 
है। 2500 रुपये तथा 3500 रुपये के बीच सकल 
बेतन पाते वाले शिक्षक केवल 7 प्रतिशत ही हैं । 
(छ) विश्वविद्यालय : विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का आय- 
वितरण कालेज-शिक्षकों से' कुछ बेहतर हैं । लगभग 
40. प्रतिशत विध्वविद्यालयी शिक्षक 2000 ' रुपये 


सारणी ॥ 


सकल वेतन आय-वर्ग के आधार पर प्रतिदर्श शिक्षकों का वितरण 
आय-वर्ग (रुपये प्रतिमास) 


0. 














प्वर्गं 500 50।-.. 007-. 56- 200]- 250]- उत्तरप्राष्त कुल 
000 50( 2000 2570 3800 
लय न जप की शी मिहिल दा की आपकी लक कल आज लक 
] 2 9 4 8 6 7 8 9 
कालेज 
पं वर्ग 
तैक्चरए . 0.35 2,3।. 24.79 40.97 24.03 2.85 4. 73 5,3( 
रीबर ९.५९ ५.67 १,42 48,89  4].8 28.48 3, 0 352 
प्रोफेसर 
प्रितिपल , 0. 32 0,8] 3.79 28.33 36.79 77.59 4. 86 €4 
कुल 0.6५ 2.76. 2,38 37.5८  ५६5.8० ; 6,60 4.76 62.64 
विवविद्यालय 
संवर्ग 
लेक्चरर , 0.44 (,44 4.90. 47.47. 30.32 2. 87 3.4 , 42 
रीडर 0.49 0,९०0 «५97. 2,602 57.28. 34.79 3 40 62 
प्रोफेसर 
प्रिसिपल , 0.30 0, 30 न 4. 8] 2.95 78.6 5,40 ५८ 
हुल...#. न 0, 42 0.5] 8.72. 30.8 32.58. ४23, 93 3.7 2,99 
.08.08 शिक्षक्रों के पेसि/पत्ती की आय.--कालेजों तथा के अर्जक पति/पत्नी का अनुपात दूसरों की अपैक्षा भ्रधिक है । 
विश्वविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों के लगभग 2॥ प्रतिएतत शिक्षकों के काम करने वाले पति/पत्ियों में से 66 प्रतिशत की 
पत्ि|पत्नी को कुछ-म-कुछ आय होती है । शिक्षकों के विभिन्न आय 000 १० तथा 3000 २० प्रतिमास के बीच है । शेष 
संवर्गों में विश्वविशालयी प्रोफेसरों तथा कालेज प्रिप्िपल्नों की आय 000 २० प्रतिमास से कम है | कृपया देखें सारणी 2। 
सारणी 2 
वलि/पत्नी को सासिक आय के भाधार पर प्रतिदर्श शिक्षकों का वितरण 
(प्रध्शत घितरण) 
म्जि 200 204 50! 000.. प्रजेंकों की कुल त॑चया तथा अतिवर्श की कुल 
कुल पिक्षकों को प्रतिगतता संस्या 
] प्र 5] | 5 6 है 
हालेज , 
पंच 
लेक्चरर ;्‌ मे 72,924 4, 87 25.02 67. 84 !,067(20 , 68) 8,60 
रोबर, ,29 १.79 8.8 79.72 77(23. 84) 3993 
प्रोफेसर /पिसिपल 5.55 6.55 32, 78 54, 09 83(5 , 44) 356 
कुल धोम ५ 2, 73 85.38 25.75 66,22 ,358 (2. 49) न-6,305 








3 


प्रतिमास से कम पाते हैं । (इस वर्ग में लगभग 9 
प्रतिशत को प्रतिमास॒ 000 रुपये तथा 500 
रुपये के बीच सकल बेतत मिलता है और एक प्रतिशत 
को 000 २० प्रतिमास से कम) । एक तिहाई 
शिक्षक 2000 र० तथा 2500 २० के बीच तथा 
एक-चौथाई के लगभग 2500 २० और 3500 २० 
के बीच प्रतिमास वेतन पाते हैं। कृपया सारणी 
देखें । त॒ ह। 

















।>4०4+-१५-००७५००,+बक-नननममनककननन-म-े--ना नमन िययणणएण 7 लिखिए 








गा ॥-ा| 

| | | । यम | | 
23-33 नहक५-ककाआ५ ३७७० ०१५७ +» न ७४७७ 
0" 

शा! , |॥ ॥ ॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥ 
कै, , , , ॥॥ ॥॥ ॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥| ;॥| 
कक, , ॥॥ ॥॥ ॥॥ ॥॥ . ॥॥ | 
है , , , ॥॥ || ॥)॥  ॥॥ ॥| 


॥॥ 
गत! सपा 


2.0] शिक्षकों की साप्तात्य भूमिका 


किती भी समाण में शिक्षण व्यवसाय का महत्व तथा उसकी 
भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाण मानव स्तर पर 
णिक्षा से क्या अपेक्षा रखता है और वह राष्ट्रीय विफास में शिक्षा 
को क्या भूमिका प्रदान करता है तथा राष्ट्र किन विकास-लक्ष्यों की 
प्राप्ति के प्रयातत करता है । ये तीनों स्तर तथा विचार परस्पर 
सम्बद्ध होते हैं, एवं ये देश की ऐतिहासिक तथा सामाजिक-पांस्कृतिक 
स्थिति और आ्थिक नीति का परिणाम होते हैं । 


4.02 औपभिवेशिक शिक्षा 


भौपनिवेशिक काल में, विकास आनुपंगिक अथवा उर्पातीय 
मात्र था, आधिक तीति का लक्ष्य मुख्यतः प्राकृतिक साधनों का 
धोषण तथा कच्चे माल अथवा अर्ध-तैया" उत्पादों के भिर्यात के 
प्ताय-साथ ब्िदेन में विनिर्तित औद्योगिक साल का विपणन होता 
या। परिणामस्वरूप, पैंसिलें, भिटाने वाले रबर तथा ज्योगेट्री बक्स 
हक का आयात छिया जाता था । अतः यह स्वाभाविक था कि, 
प़नशक्ति-उत्पादन के संदर्भ में, इस प्रकार की अर्व्यवस्था भे शिक्षा 
की कोई विशेष मांग लही थी। प्रशिक्षण की गृणवत्ता के लिए मांग 
और भी अधिक सीमित थी वयोकि विवेचक क्षमताओं तथा रखनात्मक 
पंध्ाव्यताओं को प्रोत्साहन देने से यह खतरा पैदा होता भरा कि कही 
शिक्षित वर्ग उपनिवेश तंत्न के स्थायित्व के लिए खतरा न बन जाए । 
बतुत:, शिक्षा को रोज़मर्स के काम-काज चलाने के लिए 
अनिवार्य बुराई समझा जाता था । इसलिए न तो इसके प्रसार की 
आवश्यकता थी और न ही इसे मनुष्यों की उन्‍्तरति का साधन बनाने 


की । 
203 एकांतवादी दृष्टिकोण 


हूं स्मरण रखना चाहिए कि सभी देशों तथा समुदायों के शोष क 
व, पौड़े समय॑ पूर्व तक, शिक्षा के प्रति सशकित ही रहे हैं, उसके 


अध्याय & 


उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास 


पक्षध्वर नही । यहो मुख्य कारण है कि शिक्षा जीवन की वास्तविक- 
ताओ से अल्ग-थलग मात्त पारदयपुस्तक के ज्ञान तथा “विधा-विशेष/ 
के ज्ञान तक ही सीमित रही । भौतिकी तथा अर्थशास्त्र की शिक्षा 
विश्वव्यापी अमूर्त सिद्धातों तथा नियमों के अनुसार दी णाती है, 
हालाकि इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण ऐसे शिक्षित लोग 
सामाजिक पेचीदगियों, उपयोगिता तथा उद्देश्य से विहीन ही रहे। 
इसी सिद्धांत के अनुरूप शिक्षक की भूमिका मात्र यहु थी कि वह 
अपने विपय पूर्णरूपेण पढ़ा दे तथा छात्र को जो कुछ पढ़ाया गया है, 
७उसे बसत करने की उसकी क्षमता के आधार पर उसकी परीक्षा' 
ले। इस पद्धति ते अनुगमन तथा सैद्धांतिक विद्वता को जन्म दिया । 
सदियों तक कई देशों में इस पद्धति के प्रचतित रहने के बावजूद, 
ऐसे कई महान दार्शतिक, विद्वान तथा वैज्ञानिक पैदा हुए जोकि 
हमारी आण की सभ्यता के निर्माता बने हैं, और यहू मानव रच- 
तात्मकता की अदम्य प्रकृति तथा अजावे को दूर करने, प्रकृति पर 
विजय पाने तथा अपने जीवन स्तर में सुधार करने के मनुष्य के अनंत 
संघर्ष का स्पष्ट प्रमाण है । 
2.04 सामाजिक परिवर्तत के साधन के रूप में शिक्षा 
इस शताबूदी के मध्य से स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है । 
एक के बादू एक देश उपनिवेशवाद के चगुल्न से स्वतंत्र हुआ है । 
अर्थव्यवस्था तथा समाज में आमूल परिवर्तन के लिए 'राष्ट्रीय स्तर 
पर भारी प्रयास किए गए हैं। “विकास” शब॒द को नए आर्थ तथा 
आयाम प्राप्त हुए हैं। उहूराव के स्थान पर परिवर्तन आज के युग 
का तारा है और इसे लाने के लिए शिक्षा को एक साधन की मान्यता 
दो गई है। शिक्षा किस प्रकार यह भूमिक| निभा सकती है, 
इसके लिए विशाल अनुभव का एकत्रीकरण किया गया है। संभवत: 
यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रत्रिया में स्वयं शिक्षा की संकल्पना 
परिवतित हो गई है । अब यह औपचारिक संरचना अथवा संस्यानों 
में सीमित नहीं है--इसका कई प्रकार से प्रसार हो सकता है । 
इस उद्देश्य के लिए समूचे समाज के मानव-साधनों का प्रयोग किया 
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जा सकता है। ज्ञान की गतिशीलता ने इस संकल्पना को जन्म दिया 
है कि मनुष्य जीवन पर्मत सीख सकता है तथा सस्थाओं में निरतर 
शिक्षा की प्राप्ति के कार्यक्रम जारी है । स्वय सीखने तथा इसके 
अति वैयक्तिक स्वरूप के बारे में कई नई बातें खोजी गई हैं । बीते 
दिनो में सुस्थापित विधाओं की सीमाएं टूट चुकी है और अतविधा 
शिक्षण तथा शोध का यूग आ गया है | शिक्षा की गुणवत्ता को 
समृद्ध करने तथा इसके प्रसार के लिए नई-तई विधियों का व्यापक 
प्रयोग होने लगा है । ' 


2.05 शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता 


हुमारे अपने ही देश मे, स्वतंत्रता-प्राप्ति लम्बे राष्ट्रीय संघर्ष 
का परिणाम थी, जिसके दौरान विकास के लक्ष्य स्पष्टत: परिभाषित 
हुए । इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य था जनशक्ति तथा भौतिक 
साधनों का अधिकाधिक उपयोग करके आधुनिक आत्म-निर्भर 
अर्थव्यवस्था की स्थापना करना । इसका आधार स्पष्ट छप से 
यह अनुभूति है कि आण के विश्व में राजनीतिक स्वतंत्रता भी 
आर्थिक आधार की शक्ति तथा अपेक्षाकृत आत्मनिर्भरता पर निर्भर 
करती है । राष्ट्रीय विकास फा एक अन्य इतना ही महत्वपूर्ण 
लक्ष्य माना जा सकता है उत्पादन में वृद्धि और उसके साथ-साथ 
माल तथा सेवाओं का ऐसा वितरण जिससे कि निर्धेनता का अंत हो, 
सामाजिक न्याय के वातावरण की रचता हो और समाजवादी 
तथा लोकतंत्रात्मक राज्य की नींव सुदृढ़ हो । राष्ट्रीय विकास के 
लक्ष्यों को यदि मानवीय अर्थों में लिया जाए तो इसका अभिप्राय 
केवल विशेष विषयों का ज्ञान तथा जागरूकता ही नही है, अपितु 
संस्क्ृति,परम्परा तथा जनता की आवश्यकताओं के प्रति सजगता भी 
है, व्यक्तित्व उन मूल्यों से भी सम्पन्न होता चाहिए जिनसे समाणवाद, 
राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता तथा वैज्ञानिक प्रक्ृति को तो बल 
मिले ही, साथ ही साथ उसमें व्यक्तिगत संकल्प एवं प्रतिबद्धता 
के माध्यम से समाज को बदलने का उत्साह भी पैदा हो । दूसरे 
शबूदो मे, राष्ट्रीय विकास की हमा री अवधारणा आर्थिक उलति से 
क्षागे जाती है । इसमें विभिन्‍त भापा-भाषियों, विभिन्‍न धर्मा- 
बलम्वियों तथा विभिन्‍न संस्कृतियों वाले भारतवासियों को एकबद्ध 
एवं जीवंत राष्ट्र का स्वरूप देने की भावता भी उतनी ही महत्वपूर्ण 
है। इस क्षेत्र मे शिक्षा को ही हमारे प्रयासों का मुख्य आधार बनाना 
होगा । 


2,086 धिकास में निवेश के रूप में शिक्षा ५ 


विकास के आधिक, सामाणिक तथा सास्क्ृतिक लक्ष्यों के लिए 
सभी स्तरों पर विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करने की तुरंत 
आवश्यकता है । शिक्षा के बिना इनकी प्राप्ति संभव नहीं । अप» 
बाप्त शिक्षा सै आधिक अस्थिरता, क्षेत्रीय असंतुलत तथा सामाणिक 
अन्याय का यूग बढ़ता चला जाएगा जिससे विघटतकारी तनावों 
का बनते जाता असंभव नहीं है | उपयुक्त शिक्षा के साध्यम से 


आर्थिक तथा सामाजिक विकास को भ्ासानी से एवं तेजी से प्राप्त 
किया जा सकता है । मानवीय साधनों का अन्य सभी साधनों के 
उपयोग पर गुणक प्रभाव पड़ेगा | यही कारण है कि शिक्षा को 
विकास में निवेश के रूप| में मानने की अवधारणा को अधिकापिक 
लोग मानने लगे हैं, और इसी कारण से शिक्षा आयोग[' की 
रिपोर्ट में शिक्षा को ही शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तेत का एकमात्र 
साधत माता गया है । 


207 आत्मनिर्भरता की आधारशिला के रूप में उच्च शिक्षा 


आधिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं देश में लोकतंत्न को सुद््‌ढु 
बनाते में प्रारम्भिक शिक्षा की अतिधार्ष भूमिका को हमारे गणतत 
घोषित होने के समय से ही संविधाम के अन्‌षच्छेद 45 के भंत्तगंत 
निदेशक सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति में इस बात पर पुन! बल दिया गया है|] । एक विशिष्ट 
व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से प्रीढ़ मिरक्षरता के उत्मूलेन को भी 
स्थवीकारा गया हैं । जनशपित उपलब्ध कराने और विशेषकर 


आधुनिक समाण में प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं की अधधारभूत संरचमा 
स्थापित करने के लिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के 
व्यवसायीकरण को भी अनिवार्य समझा गया है। उच्च शिक्षा का 
तो विश्येष महत्व है ही क्योकि शिक्षा के सभी अन्य पक्षों एवं स्तरों के 
लिए विचार तथा व्यक्तियों की व्यवस्था उसी से होती है। किसी भी 
राष्ट्र के विकास की कोटि तथा गति इस बात पर निर्भर करती है कि 
वह किस प्रकार के बैचारिक वातावरण को जन्म देने में समर्थ होता 
है, और इतिहास, संस्कृति परम्परा तथा मूल्यों की कैसी संकल्पनाएं 
बह राष्ट्र अपनाता है तथा लोफिक तथा आध्यात्मिक जीवन की 
समश्यायों पर विजय पाने के लिए अपनी मानवीय क्षमता में कितता 
विश्वास करता है। यही ने परिस्थितियां हैं जिनमे वुद्धिजीवी तथा 
उच्च शिक्षा को अपनी भूमिका निभानी होती है । उद्योग, कृषि, 
प्रशासन तथा' सेवाओ को अभीष्ट' समुन्नत एवं परिवर्तनशीत 
बहुविध जनशक्ति उच्च शिक्षा ही उपलब्ध कराती है । किसी भी 
अधंव्यवस्था में आत्मनिर्भर तथा अन्तर्जनित स्वरूप को बनाए 
रखने के लिए ऐसे सक्षम व्यक्तियों का होना अनिवार्य है जो संसार 
में हो रहे विकास से हमें पुर्णरृणेण परिचित कराने के लिए आवश्यक 
अनुसंधान और विकास कार्यों का पूर्वानूमान, जायोजन एवं कार्यात्वय 
कर सके । अतः हमारे अनू संधात एवं विकास संस्थान तथा कालेण 
एवं विश्वविद्यालय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी और 
राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की पूति का निश्चित साधन हैं । 


2.08 शिक्षा के लिए चित्त ध्यक्तत्था सें वृद्धि की आवश्यकता 

चूंकि शिक्षा के विभिन्‍न स्तर अन्योन्याश्रित हैं, अतः यह कह 
पाता संभव नहीं है कि कौन-सा स्तर किसी दूसरे स्तर से अधिक 
महत्वपूर्ण है । आयोग का यह मत है कि शिक्षा के लिए समूचे 
तौर पर किए जाने वाले वित्तीय प्रावधान की अपर्याप्तता प्रायः 





[सातवी योजना फे प्रति दृष्टिकोण में धाय उत्पादकता तथा रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। आधुनिक दाध-यत्पादन, सभी क्षेत्रकों में उत्पादवाता 
बुद्धि तथा रोजगार के संदर्भ में शिक्ष। फी प्रश्यक्ष भूमिका ह्व॑; 'दषष्ड है। कई अध्ययतों हर! यह सिद हो थुका है कि राष्ट्रीय सम्पदा मे; उत्पाद के 
तिरचयन में सभी शिक्षा-क्षेत्॒क, फायं बल की गुणवत्ता के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिफा अदा करते है। 

(गराष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान एवं भ्रश्चिक्षण परिषद द्वारा 977 में प्रकाशित पु० 8, पैरा ):4 

[शिक्षा आंगेग के रिपोर्ठे पर घारत सरकार द्वारा जारी किया गया संकल्प, मद 4(१) 


उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकात ]7 


इस निष्कर्ष पर पहुंचा देती है कि प्रति व्यक्ति अधिक व्यय के कारण 
एच्च शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा को अपने उचित अंश से वंचित कर देती 
है। निस्संदेह, विश्वव्यापी प्रतियोगितात्मक औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक 
विकास में उच्च शिक्षा के मह॒त्व को समझते हुए, कई बार अंतर्राष्ट्रीय 
धमभिकरण उच्च शिक्षा के विषय में ऐसी शंकाओं को बल देते हैं और 
अँग्रता कै आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में इस पर आपत्ति 
उठाते हैं। हमें इस मामले में सतर्क रहना चाहिए और इस निश्चय 
को दोहराना चाहिए कि शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों का आनुपातिक 
एवं सामंणस्यपूर्ण विकास होना चाहिए ताकि सामाजिक परिवर्तन 
में शिक्षा की भूमिका अधिकाधिक पूरी हो सके । इन स्तरों में 
साधनों के विभाजन का कोई पूर्व निर्धारित सूत्र नहीं हो सकता, 
कितु विकसित देशों में जो अनू पात निर्धारित हैं उतसे हम भी सामान्य 
मार्गदर्शन ले सकते हैं । इस विषय पर यदि कोई अध्ययन किया 
जाए तो पता घलेगा कि हमें उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय 
व्यवस्था करने में अभी' बहुत समय लगेगा । 


2,09 उच्च शिक्षा में उत्तमता 


राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य उच्च शिक्षा के दो लक्षणों को स्थापित 
करते हैं : एक यह कि यह ज्ञान की वृद्धि के लिए सदा कार्यरत 
रहती है तथा इसे विश्व प्रतियोगिता के योग्य होना होता है इसलिए 
इसे सर्वोच्च गूणवत्ता से सम्पन्त होता चाहिए गौर दूसरा यह कि 
इसे व्यक्ति तथा समाज दोनों से जूडा होता चाहिए। उच्च कोटि 
की शिक्षा की व्यवस्था एक जटिल कार्य है, जिसके लिए योग्यता के 
आधार पर शिक्षकों तथा छात्नों का चयन कराना होता है । इस 
प्रक्रिया में, हमारी' जनता के कुछ वर्गों तथा देश के कुछ भागों में 
शताबूदियों से चली आ रही अवामताओं के निवारणारे कुछ ढील 
भी देनी पड़ सकती है। इसके लिए संस्थाओं की आधारिक स॑रचता 
के दृढ़ीकरण, पाद्यचर्या के आधुतगिकीकरण एवं पंरिवर्तत तथा 
प्िक्षकों की गूणवत्ता एवं निप्पादत स्तर में उन्तति भी आवश्यक 


है। 


2.0 उच्च शिक्षा की व्यापकता 


तर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे संदर्भ में उच्च शिक्षा 
का उद्देश्य होना चाहिए छात्र में सजगता, व्यापक दृष्टिकोण 
ओर मूल्यों तथा उद्देश्यों की ऐसी भावना का जन्म जो हमारे गणतंत्र 


में राष्ट्रीय एकता तथा प्रभावी नागरिकता को बल प्रदान करे | * 


व्यावसायिक अथवा सामान्य प्रकृति की शिक्षा विषय के ज्ञानभात्र 
भ्यवा सम्बन्धित कौशल ' के प्रयोग तक ही' सीमित नहीं रह सकती । 
इसके परिवेश में हमारे इतिहास, संस्कृति, एवं परम्परा के प्रति 
जागदकता, समाज को आगे ले जाने के लिए हमारी सामाणिक- 
भाथिक समस्याओं तथा इनके निवारणार्थ किए जा रहे एवं वांछित 
प्रयासों, की' जानकोरी शामिल होता चाहिए | जागरूकता एवं 
अंतदू ष्टी की. प्राप्ति उपयुक्त पुस्तकों तथा पाद्यक्रमों एवं चर्चाओं 
तथा सगोष्ठियों में शिक्षकों और छात्रों के बीच चर्चाओं-परिचर्चाओं 
से हो सकती है, छात्र अनुभवपरक' परिस्थितियों में इसे और भी 
बेहतर रुप में ग्रहण कर सकते हैं । इस संदर्भ में समाज के साथ 
विभिन्‍न हपों में अंतर्कियाए करने तथा विकासात्मक कार्यों में भाग' 


लेने से महत्वपूर्ण उपलब्धियां संभव हैं । परंतु आवश्यकता इससे 
भी अधिक की है । छात्र को तर्क॑संगत दृष्टिकोण, परिवतेन के 
प्रति प्रवणता, सत्य एवं त्याय' के लिए प्रतिबद्धता और अपने सह- 
नागरिकों की सेवा की इच्छा की भावनाएं विकसित करने में सहायता 
देना भी जरूरी है । देश' में लोकतंत्र के अस्तित्व तथा आर्थिक 
विकास के लिए एवं अनिवार्य शांति के लिए धर्म निरपेक्षता तथा 
राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है । अतः शिक्षा सभी स्तरों पर, 
विशेषकर तृतीय स्तर पर, छात्रो के व्यक्तित्व को इन्हीं दिशाओं में 
विकसित होने के अवसर प्रदान करने में सक्षम होती चाहिए ! यदि 
शिक्षा संस्थाएं इस' प्रकार के ज्ञान एवं चेतना के विकासार्थ साधन 
तथा उपाय ढूंढ पाएं तो इसका अर्थ होगा कि वे उपनिवेशवादी 
यूग की परिपाटी से स्वतंत्न हो गई है । 


2.4 शिक्षण से ज्ञान प्राप्ति को सुगम अनाता 
इस सब के लिए छात्रों एवं शिक्षकों के बीच अंतर्क्िया के पूर्ण 

परिवर्तन की आवश्यकता है | छात्र ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान 
अपने आप आजित कर लेंगे। उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति स्वयं ही विकसित 
हो जाएगी, ज्ञान की खोज भी कर लेंगे और प्राप्त ज्ञान के अनुरूप 
दृष्टिकोण भी बना लेंगे। अपने ज्ञान विस्तार एवं क्षमता के संदर्भे 
में उनमें से कई अपने शिक्षक से भी आगे निकल जाएंगे । अतः 
शिक्षक केवल ज्ञाता तथा ज्ञान-दाताही न॑ बना रहकर ज्ञानाज॑न 
में सुसाध्यकर होगा । हो सकता है वह छात्र के साथ साझे अनुभव 
के माध्यम से ज्ञान का सहशीधक का ही रूप धारण करे। गुणवत्ता 
में सुधार के लिए शैक्षिक टेक्नालोजी के पूर्ण उपयोगी करण की 
आवश्यकता है और इसके लिए विद्वानों को प्रशिक्षित करने तथा, 
हमारे उद्देश्यों की सिद्धि के लिए, उपय्‌ कत समुन्नत सामग्री के उत्पादन 
हेतु भरसक प्रयास अभीष्ट हैं । इस प्रकार, हमारी सामाजिक 
तथा आथिक महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में शिक्षा की गुणवत्ता में 
उत्मति का अर्थ उसके उस अर्थ से बहुत भिन्‍न हो जोकि स्वतंत्रतापूर्व 
यूग में प्रचलित था । 


9.42 उच्च शिक्षा में प्रासंगिकता 


प्र!संगिकता के लिए भी क्षेत्र विशेष में सामाजिक परिस्थितियों, 
रोजगार संभाव्यताओं तथा संवृद्धि एवं विकास की संभावनाओं के 
अध्ययन की आवश्यकता होती है। प्रासंगिक कार्यक्रमों के संचालन 
के लिए पुराने कार्यरूपों से पर्याप्त रूप में हटना पड़ता है। इसके 
लिए समाण तथा शिक्षा-संस्थाओं के बीच, तथा विकास कार्यों में 
रत विभिन्‍न सरकारी एवं गैर-सरकारी अभिकरणों तथा शिक्षा- 
संस्थाओं के बीच सहयोग वांछित होता है। साधतों एवं सुविधाओं 
के साथ-साथ जनशक्ति में बंदवारा भी आवश्यक है । 


9%,3 अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा 
उच्च शिक्षण संस्थाएं स्वभावतः अमतं एवं अनुष्योज्य दोनों 
प्रकार के नवज्ञान कै सुजन की क्रिया में रत रहती हैं। उच्च गुणवत्ता 
सम्पन्त शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम वे लोग नहीं चला सकते जो 
स्वयं सुजनशील न हो और नई परिस्थितियों में प्रवेतेत, खोज अथवा 
ज्ञान के प्रयोग की संवेदना से विह्वीन हों । समूचे विशव में यह माना 
जाता है कि समाज की प्रगति में योगदान करने व।ले नूतन बिचारों 
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का एकमात्र ज्रोत युवा शिक्षक तथा विद्वान ही होते हैं। उच्च शिक्षा 
संस्थाओं के अनुसंधान संबंधी कार्यकलाप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
उत्तमता तथा समाण की समस्याओं के समाधान में उतकी अनु- 
प्रयोज्यता की भावना से प्रेरित होते हैं। इत कार्यंकलापों को एक 
बार पुन; सामाजिक, सासक्ृतिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक वातावरण 
से जोड़ा जा सकता है ताकि देश में स्थातीय तथा क्षेत्रीय विकास 
की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा सके । 


2 ]4 सहसस्बन्ध तथा साधन 


आयोग के मतानुसार प्रासयिकता की अवधारणा के लिए 
सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों के साथ शिक्षा के सहसम्बन्ध तथा 
शिक्षा के नए रूप एवं विषय-वस्तु के कार्यान्वयन के लिए वरद्धित 
साधन--इन दोनों की आवश्यकता होती है । परंतु इस प्रकार 
की स्थिति में, शिक्षा, व्यापक अर्थों में, उत्पादकता बढाएगी' तथा 
नए कार्यकलापी के लिए जनशक्ति तैयार करके, प्रौद्योगिक विकास 
का संवर्धन करके तथा अनुप्रयोजन की समस्याओं के समाधान 
द्वारा नए साधनों को जन्म देगी । अतः यह प्ररताव स्वाभाविक 
तथा अति तकंसंगत है कि प्रत्येक मंत्रालय अथव। विभाग के घपिए 
योजना-आवंटन का छुछ प्रतिशत भाग जनशक्ति की तदरूप 
आवश्यकताओं तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विकास के लिए मिश्चित 
किया जाए। इन आवंटनों को एक मद में इकट्ठा करके विभिन्‍न 
स्तरों तथा प्रकार की शिक्षा के लिए बांदा जाए, जिसमे से पर्याप्त 
भाग उच्च शिक्षा कै लिए नियत हो ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न 
क्षेत्रों की विधिष्ठ आशाएं पुरी हो सकें । परिस्थितियों के अनुसार 
यह स्वाभाविक ही होगा कि शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में विकास 
सम्बन्धी विभागों के विशेषज्ञों को भी सम्गिलित किया जाए । 
राष्ट्रीय आयोग की राय है कि जब तक इस प्रकार की नीति नहीं 
अपनाई जाएगी, राष्ट्रीय प्रगति मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 
के लिए शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा को अभिष्ट सहराम्बन्ध तथा 
साधनों की उपलब्धि तहीं हो पाएगी । 
2.5 शिक्षकों की भूमिका तथा उनका उत्तरदायित्व 

2,8, 0 परिवर्तन-दुत के रूप में शिक्षक.---यह्‌ स्पप्ट हैं कि 
राष्ट्रीय विकास के प्रयासों के अभिन्‍न भाग के रूप में शिक्षा शिक्षकों 
पर, जोकि शिक्षा के मृख्य माध्यम हैं, भारी उत्तरदायित्व डालती है । 
शिक्षक न केवल अनुफू्त विधियों से शिक्षा के कार्यक्रम का संचालन 
करता है, अपितु वह इसका जन्मदाता भी है ! यह शिक्षक ही है 
जो विभिन्‍न आय तथा विचारों वाले छात्रो के साथ अंतव: र्ता द्वारा 
इस वात का सुनिश्चिय करता है कि शिक्षा को विचारानुकलन 
अथवा धचार मात्र का साध्यम्त बताए बिता व्यापक एैक्षिक लक्ष्यों 
की प्राप्ति हो सके । बूद्धिजीवी के रूप में वह एक सामाजिक 
भालोचक हैं जिसमें कि समाज को सर्जनात्मक दिशा की ओर ले 
जाने के उत्तरदायित्व की भावना है। वह स्वयं का भी शिक्षक है 
क्योंकि वह सतत रूप पे ज्ञान की सीसा पर कार्यरत रहता है और 
उसे प्राय: अभूतपुर्वे समस्याओं तथा स्थितियों का सामना करना 
पड़ता है जहां कि पहले के प्राप्त अनुभव से इसे सीमित सहायता ह्दी 
मिल पाती है। परिवतन के दूत के रुप में उसे लचीला तथा परिवतंन 
के लिए तत्पर रहता पड़ता हैँ। 


2.5.04 ज्ञान-विस्फोट के संदर्भ में.--पिक्षक के 
कार्यक्षेत्र, अर्थात्‌ शिक्षण एवं शोध, में विगत आछ दशकों भें पति 
मूजरूपेण परिवर्तित हो गए है । उस जमाने में, ज्ञान का प्रा 
अपेक्षाकृत धीमी गति से होता था तथा कक्षा में शिक्षण का झ 
भौटे तौर पर सास्राणिक स्थिति को यथावत्‌ बताए रखना ही पे 
पाठ्यक्रम एवं निर्धारित पाठय पुस्तकें सरलता से उपलबूध नहीं श 
शिक्षक अपने तैयार किए नोटों के आसरे बरसों काम चत्ाते तने 
थे जिन्हें कि छात्रों को लिखवा दिया जाता था क्योंकि परीक्षा उत्तो॑ 
करने के लिए उन्हीं विचारों को उगल' देना छात्नों का काम था। 
आज के जमाने में, ज्ञान के विस्फोट तथा अपने समाज से पम्बर्धि 
आफड़ों पर शिक्षा को आधारित करने की आवश्यकता के काए, 
१द्यचर्याओं को प्राय: संशोधित करना पड़ता है और ऐसा कुछ को 
के अंतराल पर चलता रहता है । परिणामस्वरूप, अपने ज्ञात पे 
अद्यतन रखने के लिए, शिक्षकों को परिश्रम करना पड़ता है, उर 
स्वयं सदा पढ़ते रहना पड़ता है । 


25.03 नई कार्यप्रणाली की आवश्यकता.--शिक्षण पत्नयों 
में परिवर्तन भी अनियार्य है क्योंकि सतदी पढ़ाई नहीं 
बल्कि प्रत्यक्ष विषयों, विचारों तथा समस्याओं को समझना अधिप्रे 
है त/कि यथार्थ को परिवर्तित करने हेतु ठोस स्थितियों में शान | 
अनुप्रयोग किया जा श्के । छात्रों को निष्क्रिय शानग्राही भहीं मान 
कर चलना है, अपितु उन्हें जिज्ञासु तथा अन्वेपक, आलोचक तपा 
प्रवर्तक बनने को प्रोत्साहित करना है। और फिर, चूंकि जानकारी 
भाप्त करना भात्न ही शिक्षा का उद्देश्य नही माना जा सकता, प्रवृत्तियों, 
चरित्न, भूल्यों तथा सामाणिक एवं विकासात्मक पक्षों को भी ध्यात 
में रखना होगा । अतः केवल लेक्चर दे देना, फिर वह कितना भी 
श्रेष्ठ क्यों न ही, पर्याप्त नहीं है । मनो-वैज्ञामिकों ने हमें ज्ञानार्जत- 
प्रक्रिया की काफ़ी जानकारी प्रदान की है और हम णातते हैं कि शिक्षा 
के विभिन्‍न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रकायें, परियोजनाओं, 
संगोष्टियों, प्रेरक अभ्यासों, समस्या-समाधानः सत्नों, शिक्षक-सात्र 
चर्चाओं तथा सक्नीय पत्नो आदि जैसे कई साधन उपलबूध हैं। किश्नी 
समय प्रचलित सस्‍लाइडों से अधिक प्रभावी तथा बहुप्रयोजनीय 
दृ एय॑-भ्रव्य सामग्री, पारदर्शी चित्र तथा फिल्में उपलबूध हैं और 
आने वाले वर्षों मे इत का प्रयोग बढ़ता ही जाएगा। अतः शिक्षकों 
को अपने व्यवसाय के नए औजारों से पुत: अपने आप को लेंस करा 
होगा ताकि शिक्षण की अंतकक्रियात्मक चिधियों से लाभ उठा सके | 

2.5.04 सर्जनात्मफ अवसर,--फिल्मों, बीडियों कैसेटों तथा 
वीडियों डिस्कों के संदर्भ में तथा इनकी कीमतों में कमी और 
केम्प्यूटरो में समुन्तति के कारण इस समय ऐसी स्थिति विद्यमान 
है कि सभी प्रकार के विषयों मे, सभी स्तरों के लिए तथा भांति-भाति 
की सोफूट वेयर सामग्री का उत्पादन हो । चूंकि रेडियो तथा टी ०्वी! 
पहले से ही इस प्रकार के शिक्षा-कार्यत्रमों का प्रसारण कर रहे हैं 
शिक्षको को भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए वृरस्थ शिक्षा के 
हित में अपनी सर्जनशील योग्यता का उपयोग करना चाहिए जिससे 


,कि उच्च शिक्षा के प्रसार एवं परिवेश #में चुद्धि द्वोगी । जतता के 


लिए आमतौर पर, तथा शिक्षकों समेत व्यावसायिकों के लिए भी 
सतत शिक्षा-कार्यक्रम के कार्यकलाप को तए आयाम प्रदान करते हैं 
जिसका कि राष्ट्रीय जनशक्ति विकास से सीधा सम्बन्ध है। 
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2,5.05 ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में शिक्षक.--विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग एवं अत्य एजेन्सियों तथा समितियों ने विज्ञान, 
प्ामाणिक विशान, कला और वाणिज्य सकायों के स्नातकपूव॑ 

मुँ व्यवसायपरक पाठ्यक्रम चालू करने की सिफारिशों 
की हैँ। ये पाद्यक्रम अक्सर नई प्रौद्योगिकियों में और कभी-कभी 
पारंपरिक विधाओं के अतर्गत न आने बाले क्षेत्रों में आवश्यकता 
पर आधारित पाठ्यक्रम के रूप में होंगे । उपकरण तिर्माण, वानिकी, 
परवेंदन तथा कार्मिक प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम इस प्रकार के पाठ्यक्रमों 
में आते हैं। यद्यपि इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए सहायता 
उपलबूध है और छात्रों को नौकरी प्राप्त करने में इससे मिलने वाले 
त्ाभों को भी सब जानते हैं परन्तु फिर भी यह योजना गति नहीं 
पकड़ पा रही क्योंकि अधिकांश विद्यमान शिक्षक सुस्थापित विधाओं 
मैं पढ़े और पारंगत हुए हैं और वे इत पाठ्यक्रमों की कल्पना करने, 
पौजना बनाने; पाठ्यक्रम निर्धारित करते वाले बोर्डों से इसे पास 
कराने तथा उन्हें लागू कराने में असमर्थ सिद्ध होते हैं । अत: 
णिक्षकों को अपने ज्ञान का क्षेत्र-विस्तार करना होगा, उन्हें अन्यों से 
विशेषज्ञ-सलाह प्राप्त करते और सहकारिता के आधार पर इस 
प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने की विधि सीखती होगी । 


2,5.06 समाज के साथ सहयोग के वृत के रूप में शिक्षक.--- 
सहयोग पक्ष और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कौशल, क्षेत्र अथवा 
प्रयोग-प्रधान प्रशिक्षण, जोकि प्राय: ऐसे पाठ्यक्रमों का एक भाग हीं 
होता है, अन्य संस्थाओं तथा अभिकरणों के सहयोग के बिना संभव 
नहीं । केवल शिक्षक ही इन कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए सम्बद्ध 
विशोषज्ञों तथा अभिकरणों से इसे' प्राप्त कर सकते हैं । वास्तव में, 
जब शिक्षक सरकारी अभिकरणों तथा विभागों, सरकारी क्षेत्रक- 
उद्योगों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से णैक्षिक कार्यक्रमों की 
स्थापता के प्रयास करेंगे, तभी' यह संभव होगा कि कार्यक्रम सार्थक 
कप में बनें और कार्यान्वित हो जिससे कि शिक्षा प्राप्त करने पद 
छात्रों गो रोजगार मिलते के अवसरों में वृद्धि होगी । 


2.8,07 शिक्षक तथा समस्मा-समाधानपरक अनुसंधान,--- 
संगत विषयों के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सामाजिक, आदधिक 
कार्यकलाप के साथ सहसम्बन्धों का होना भी आवश्यक है । उवाहरण 


स्वरूप, हो सकता है कि कृषि विभाग बीजों अथवा उर्वरक के वितरण 


के लिए अथवा शीत भंडारन्‌ की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने 
के लिए विशेष उपायों में रुचि रखता हो । शिक्षा सस्थाओं के छात्र 
तथा विद्वान, विशिष्ठ साभाजिक सांस्कृतिक सांचे में, उत्पादकता, 
ग्रामीण विकास, पारिवारिक साधनों, पोषण, स्कूली शिक्षा, सामाणिक 
परिवतेन के लिए तत्परता, भादि आदि पर उन कार्यत्रमों के प्रभाव 
का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार के सहतम्बन्धों 
से कई बार वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक समस्याओं का पता लग जाएगा 
जिससे कि अनुसंधान कार्य क्रम को सफल रूप से चलाया जा सकेगा । 
इस प्रकार के सहयोग से नए विचारों को जन्म मिलेगा, जिनमें से 
बहुत से उत्पादकता तथा निष्पादन में सुधार लाएंगे तथा दूसरों से 
शान में वृद्धि होगी । इस सब के परिणामस्वरूप दीर्घधकाल' तक 
नए नए अनुप्रयोग सामने आते रहेंगे । इस प्रकार के प्रासंगिक 
ु अनुसंधान के माध्यम से, उच्च गिक्षा में सेवारत शिक्षक मे केवल 
_भपने व्यावसायिक निष्पादन में श्रेष्ठता लाएंगे, विद्वातों को रोजगार 


के अच्छे अवसर प्रदान करने में सहायक होंगे, अपितु वे भसंज्य सामा- 
जिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान में भी सहायक 
सिद्ध होंगे। आधारभूत अनुसंधान तो त्रिश्वविद्यालयी शिक्षकों की 
विशिष्टता है ही, इस का महत्व अनुप्रयुक्त अनुसंघान से अधिक भी 
है, क्योंकि आधारभूत अनुसंधान ही ज्ञान भंडार में आधारभूत परि- 
बर्तन लाते हैं तथा अनु प्रयुक्त अनुसंधान पर स्थायी प्रभाव डालते हैं । 


2.5.08 प्रबंध-परिवर्तेन के प्रवर्तक : शिक्षक.--इन कार्ब- 
कलापों के लिए कार्य तथा प्रबन्धन की नई विधियों की आवश्यकता 
होगी, साथ ही साथ संस्थाओं के का्यंकरण एवं कार्यसंचालन में भी 
परिवतंन लाना होगा । इसके लिए पूर्वाग्रह त्यागने होगे क्योंकि व्ते- 
सान संस्थापनाओं अथवा प्रकार्यों को हम अपरिवतंनीय अथवा अनु- 
ल्लंघतीय मानकर नहीं चल सकते । शिक्षा संस्थाओं को यदि हमारे 
समाज' के उत्पादकतापरक कार्यकलापों के ताने बाने में. एक सुगठित 
रूप धारण करता है तो स्वायत्तता की संकल्पना में निश्चिचत परिवतेन' 
अनिवार्य है। एकल उपागम का स्थान तंत्ञ उपागम को देना होगा । 


2, 5.09 उत्तरदायित्व : सरकार तथा शिक्षक दोनों पर.-- 
आयोग इस बात को स्पष्ट रूप से समझता है कि भारतीय समाण' 
के विकास के तवीन परिप्रेक्ष्य में, ऐसे असंख्य सहवर्ती कार्य तथा 
उत्तरदायित्व हैं जो शिक्षा पर समाज के प्रति तथा समाज पर शिक्षा 
के प्रति हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अब किए णाने हैं, उपतिवेशवादी 
युग में जिन्‍्हे समझा ही नहीं गया था, या फिर संसार के कुछेक 
उन्नत देशों की विकास प्रक्रिया में भी किसी का ध्यात उस ओर 
नहीं गया । परनल्तु, इतना स्पष्ट है कि मुद्दा शिक्षा की उच्च गु णवत्ता 
का हो या नई शिक्षण विधियों का, पाठ्यक्रमों की पुनरंचना का हो 
अथवा आर्थिक कार्यकलापों से सहुंसंबध का, छात्र 'के चरित्र तथा 
उसकी प्रकृृति के निर्माण के महान्‌ कार्य अथवा विकासजन्य 
आवश्यकताओं तथा शिक्षा प्रबन्धन से सम्बद्ध समस्याओं से जुड़े 
उच्च कोटि के अनुसंधान कार्य में मुख्य भुमिका शिक्षक की ही है । 
प्तामाजिक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में जो 
भह॒त्व शिक्षा का है, वही महत्व शैक्षिक परिवर्तन के साधन के रूप में 
शिक्षक का है। यदि शिक्षक प्रेरित हो कर हंताश होगा, 
यदि उसे अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन के स्थान पर 
उपेक्षा मिलिगी अथवा उसे आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित 
रखा जाएगा, तो हम वर्तमान आवश्यकताओं के उपयुक्त मानवीय 
अथवा व्यावसायिक भूमिका की अपेक्षा नही कर सकते । वस्तुत :, 
तकारात्मक रूप में, दुःखी तथा हताश शिक्षक अपनी निजी तथा 
अपने समूह की आवश्यकताओं के प्रति अनुचित रूप से सजग रहेगे 
और अपने समाज की आवश्यकताओं तथा भांग के प्रति लापरबाह । 
ऐमे शिक्षक त केवल अपनी जिस्मेदारी के प्रति अचेत र हैंगे, बल्कि 
हो सकता है कि वे युवकों को गलत शिक्षा देने का काम कर बैठें 
जिससे समाज, विशेषकर लोकतंत्री समाज की समस्याओं में और 
वृद्धि होगी । अतः राष्ट्रीय उच्च शिक्षा शिक्षक आयोग सरकार से 
अनुरोध करता है कि वह सामाणिक परिवतंन लाने में शिक्षक के 
भह॒त्व को समझे और उचित दर्जा, प्रोत्साहन तथा इस उद्देश्य हेतु 
साधन उपलब्ध कराएं । दूसरी ओर आयोग शिक्षक वर्ग से भी 
अनुरोध करता है कि वे नई संभावनाओं के प्रति अपने दिल' दिमाग 
को खुला रखें तथा सामाजिक उद्देश्य की अत्यावश्यक भावना से 
ओतमप्रोत होकर अपने उत्तरदायित्व निभाएं । 


शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा का रात 


3.0] भूमिका-अतिष्ठा सल्बंध 

रिपोर्ट के पूर्वगामी भाग में हमने शिक्षा के क्षेत्र में उठने वाले 
कूछ मुद्दे, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया मे शिक्षकों द्वारा अदा की 
जाने वाली भूमिका, तथा राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहभागी 
होने के नाते उनके द्वारा सम्पन्न किए जाने योग्य जटिल भ्रकार्ये की 
और ध्यान दिया है । इती संदर्भ में शिक्षण व्यवसाय की वास्तविक- 
ताओं की समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है, और थे वास्तविकताएं 
हैं--शिक्षकों का समाण में स्थान, उनके जीवत-यापत्र की परिस्थि- 
तियां, तथा उनके काम-काज का माहील । 


3.0,0। यूनेस्कों ने तो सातवे दशक में ही, अंतर-प्तरकार 
सम्मेलन की प्िफारिशों के माध्यम से शिक्षकों की भूमिका तथा उनकी 
हैसियत के बीच सहसम्बन्ध पर निम्नलिखित रूप में जोर दिया था : 
"क्षकों के संदर्भ में “प्रतिष्ठा” शब्द का अर्थ दोनों भाव 
रखता है--एक यह कि उनके कार्य की महता के स्तर को तथा 
उनके कार्य के निष्पादन के लिए उनकी योग्यता को प्षमझते हुए 
उन्हे दिया जाने वाज्ञा दर्जा अथवा सम्मान तथा दूसरा यह कि 
अन्य व्यावसायिक वर्गों की तुलना में उत्के कार्य की स्थितियां» 
उन्हें दिए जाने वाले वेतन तथा अन्य जीवन-सुविधाएं ।” (अंतर- 
सरकार सम्मेलन की सिफारिश, यूनेस्कों, पृू० 96) । 


3.02 शिक्षकों को सामाजिक प्रतिष्ठा की वर्तमान स्थिति 


बहुव्यापी अनुभूति है कि जितता हास शिक्षण व्यवसाय की 
प्रतिष्ठा का हुआ है, किसी अन्य व्यवत्ताय का नहीं । शिक्षकों एवं 
अन्य व्यवसतायों के कई वर्गों ने इस व्यवसाय के प्रति आदर के अभाव 
तया शिक्षाओीं की छवि के प्रति माता-पिता, छात्रों तथा सामराध्यजनों 
की प्रतिकूल धारणा से, देश में शिक्षकों की प्रतिष्ठा में, परिलक्षित 
हास पर असंतोष व्यक्त किया है। यह तो संभव है कि कप्ती-कभी 
शिक्षकों की प्रतिष्ठा में हुए हास को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता 


$0 


जध्याय ॥ 
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है, कितु यह भी सत्य है कि वर्तमान स्थिति अति असंतोषणनक । ँ 
तथा इसके लिए तुरंत उपचार किए जाने चाहिए । ' 


3,02.0] शिक्षकों को प्रतिष्ठा के बारे में शिक्षकों, छाप्तों हर 
सम्राज की अधवधारणाएं. --आयोग से भेंट करने वाले # ह 
शिक्षकों का मत था कि शिक्षक स्वयं अपने व्यवसाय के प्रति गों 
आवर का भाव नहीं रखते । व्यवसाय के वर्तमान दें के शो' 
में शिक्षकों का मत सर्वेक्षम के माध्यम से उपलब्ध किया गया। 
अधिकतर शिक्षकों की राय थी कि व्यवसाय का समाज मे औौए 
दर्जा है, एक-चोथाई इसे नीचे अथवा बहुत नीचे मानते थे । केश 
6 प्रतिशत शिक्षकों की दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय का दर्जा ढंग 
अथवा बहुत ऊंचा था। शिक्षकों से यह पूछा गया था कि विधि 
वर्गों में शिक्षण व्यवसाय की वीसी छवि है। प्राप्त उत्तरों के विफ्े 
षण से पता चला कि उप्तमें से एक तिहाई की राय में शिक्षण व्यवग्ा 
के प्रति प्रशासकों तथा राजनीतिज्ञों में अच्छी धारणा तहीं पी। 
अन्य वर्गों के अधिकतर लोगों में इस व्यवसाय की अच्छी छवि ॥, 


* विशेषकर छात्रों के माता-पिता की दृष्टि में | कितु बहुतंगा 


लोगों के उत्तर “उदासीनतापूर्ण” थे । समाण के आध्रे से बा 
सदस्य, एक तिहाई छात्र तथा शिक्षकों का कुछ प्रतिशत शिक्षा 
व्यवसाय के प्रति या तो कोई अच्छी धारणा नहीं रखता था गा कि 
उसकी छवि के प्रति “उदासीन'” भाव रखता है। किसी भी बा 
के सम्राण में दर्ज का एक पैसाना वह प्रभाव होता है जो उस ब्यवता 
के सदस्य साधारण रूप से लोगों तथा समाज पर रखते हैं। अशि' 
तर शिक्षकों का विचार था कि सरकार पर, किसी भी स्तर पर उसका 
प्रभाव नही के बराबर है। जहां तक समाज पर उतके प्रभाव? 
प्रश्न है, लगभग आधे शिक्षक अनुभव करते हैं कि इनका प्रात 
शून्य है। बहुत से शिक्षकों का विचार था कि न केवल छात्रों 7 
उनका भारी प्रभाव होता है, बल्कि वे उनके मूल्यों तथा चित 
भी रूप देते हैं । 
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$03,04 सापेक्ष व्यवसाय-अग्रता.--किसी' भी व्यवसाय का 
क्या दर्जा है, इसका अतुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 
अन्य व्यवसायों की तुलना में उसे क्या स्थान दिया जाता है । उसके 
सापैक्ष स्थान का निश्चयन' इसी प्रकार के तुलबात्मक मूल्यांकन 
प्र किया जा सकता है। दस व्यवसायों की सूची में से, अग्रता के 
क्रम में, इस व्यवसाय की जातकारी देने को कहा गया जो वे अपने 

/पुल्ली अथवा छोटे भाई को अपनाने की सलाह देंगे । प्रथम 
श्रेणी सि।वल सेवा, मेडिसिन तथा इंजीनियरी, इसी क्रम में, लगभग 
सभी विश्वविद्यालय तथा कालेज-छात्नों की पहली दो अग्रताएं थीं । 
विभवविद्यालय छात्रों के लगभग पांचवें भाग ने विश्वविद्यालय में 
शिक्षण को चुना तथा इसे चुनने वाले कालेज-छात्नो की संख्या 
2 प्रतिशत थी । कालेज के शिक्षण के व्यवसाय का कालेज- 
छात्रों के अग्रता-क्रम में छठा स्थान था । यह द्रष्टव्य है कि विश्व- 
विद्यालय में शिक्षण को अम्नतां-क्रम में अंतिम स्थान देने वाले 
कालिज-छात्र एक-चौथाई तथा विश्वविद्यालय छात्र पांचवां भाग थे । 
कालेज में शिक्षण को सबसे नीची अग्रता देने की प्रतिशतता अधिक 
थी। 


3,03,02 समाज की प्रतिक्रिया.--समाज के सदस्यों की 
प्रतिक्रिया भी ऐसा ही' चित्र प्रस्तुत करती है । उत्तरदाताओं में से 
आधे प्रथम श्रेणी सिविल सेवा, एक-तिहाई से कुछ अधिक ने डाक्टरी 
तथा पांचवें भाग से कुछ अधिक ते इजीनियरी' को अग्रता-क्रम में 
पहले या दूसरे स्थान पर रखा । केवल ॥9 प्रतिशत ने विश्व- 
विद्यालय शिक्षण को तथा केवल 8 प्रतिशत ने कालेज शिक्षण को 
अग्रता प्रदान, की; अग्रता-क्रम में इनका स्थान छठा तथा' नवां था । 
यह भी द्रष्ठव्य है कि विश्वविद्यालय के उत्तरदाताओं का लगभग 
पांचवां भाग तथा कालेज के उत्तरदाताओं का एक-तिहाई से कुछ 
अधिक भाग' ग्रिश्वविद्यालयों तथा' कालेजो में शिक्षण को अंतिम 
दो अग्रताएं प्रदान करता है । 


3.04 हितलाभों की दृष्टि से शिक्षण व्यवसाय का स्थान 


3.04.04 सप्ताज में स्थान.---समाज के सदस्थ शिक्षण 
व्यवसाथ को, आथिक हिंतलाभों, सेवा-सुरक्षा तथा कार्य-स्वतंत्रता 
के संदर्भ में, क्या स्थान देते हैं ? 


(क) आ्थिक हितलाभ 


आधिक हितलाभों की दृष्टि से विश्वविद्यालय तथा कालेज 
शिक्षकों को अतिम' दो स्थान प्राप्त है। केवल तीन प्रतिशत 
उत्तरदाताओं ने शिक्षण व्यवसाय को पहला या दूसरा स्थान दिया । 
वास्तव में, लगभग 40 प्रतिशत ने शिक्षण (विश्वविद्यालय अथवा 
कालेज, किसी मेंभी) को, आथिक हितलाभों की दृष्टि से, विभिन्न 
निम्ततम वर्जे वाले व्यवसाथों में रखा । पहले चार स्थान, जैसाकि 
अपेक्षित है, डाक्टरों, प्रथम श्रेणी सिविल' सेवा के अधिकारियों 
प्राइवेट फर्मों के अधिकारियों तथा बैंक अधिकारियों की दिए गए 


(ख) सेवा-सुरक्षा 


, सैवा-सुरक्षा की दृष्टि से शिक्षण-व्यवसाथ को तन्तिक बेहतर 
स्थान दिया गया । इस सद्भें में भी, सात में से एक उत्तरदाता 
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ने ही शिक्षण को पहले दो स्थान दिए । सम्पूर्ण अग्रता-क्रम में विभव- 
विद्यालय तथा कालेज में शिक्षकों को, स्लेवा-सुरक्षा की दृष्टि से, 
चौथा तथा पांचवां स्थान दिया गया । इसमें भी' शिक्षक प्रथम 
श्लेणी' सिविल' सेवा के अधिकारियों तथा बैंक अधिकारियों से' पीछे 
थे, जिन्हें कि सूचीगत किसी भी व्यवसाय की अपेक्षा उच्च अग्रताक्रम 
ही दिए गए थे । 


(ग) कारये-स्वतंत्नता 

जहां तक कार्य-स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, शिक्षण को व्यवसाय के 
रूप में उच्च स्थान प्राप्त था, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, सम्पूर्ण 
अग्रता-क्रम में, तीसरा तथा कालेजों के शिक्षकों को चौथा, जबकि 
पहला तथा दूसरा स्थान वकीलों और डाक्टरों को मिला । 


3.04.02 स्वयं शिक्षकों द्वारा स्थान-निर्धारण.--उपर्युक्त 
तीन लक्षणों के आधार पर, तुलनात्मक दृष्टि से, विश्वविद्यालय 
तथा कालेज' शिक्षक स्वयं अपने व्यवसाय को क्या स्थान्त देते हैं ? 
इनके उत्तर भी इसी प्रकार ये | 


(क) “बरतंमान' हितलाभों” के आधार पर, मुश्किल से 5 
तथा 8 प्रतिशत विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों ने 
शिक्षण को पहले दो स्थान दिए। वास्तव में तो अधिकतर 
शिक्षकों ने इसे अंतिम दो स्थान विए । आशानुसार, 
लगभग 40 प्रतिशत शिक्षकों ने, *'वर्तमान हितलाभो/ 
की दृष्टि से अन्य व्यवसायों क्री अपेक्षा प्रथम श्रेणी सिविल 
सेवाओं को प्रथम स्थान दिया। अग्रताक्रम में अगले 
दो स्थान डाक्टरों तथा एयरलाइन अधिकारियों को 
विए गए । 


गैस कनेक्शन, चीतती या सीमेंट के परमिट लेते, बच्चों 
को अच्छे स्कूलों में प्रवेश आदि जैसी अन्य सुनिधाओं की 
दृष्टि से भी स्थान निर्धारण ऐसा ही था। इस आधार पर 
मुश्किल से 2-3 प्रतिशत शिक्षक इस व्यवसाय की सर्वोच्चि 
अग्नता देते हैं। उसे सबसे नीचा स्थान दिया गया जबकि 
सिविल सेवाओं, प्राइवेट फर्मों तथा एयरलाइनों को 
शिक्षण व्यवसाय की तुलना में कहीं श्रेष्ठ माना गया । 


(ग) “काम की परिस्थितियों” की दृष्टि से स्थिति कुछ बेहतर 
थी । इस आधार पर 5 से 9 प्रतिशत विश्वविद्यालय' 
तथा कालेज शिक्षकों ते शिक्षण व्यवसाय को' पहले दो 
स्थान' दिए और व्यवसायों में अग्रता-क्रम में इसे चौथा 
स्थान प्राप्त था । यह तथ्य भी द्रष्टव्य है कि जहां' तंक 
काम की सामान्य परिस्थितियों का सम्बन्ध है, इसे 
प्रथम श्रेणी, सिविल सेवाओं से कहीं निम्त स्थान' दिया 
गया । 


(घ) कार्य-स्वतंत्रता के संदर्भ में, स्थिति भिन्न थी। तुलनात्मक 
आधार पर व्यवसाय के रूप में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों 
को पहला तथा कालेजों के शिक्षकों को दूसरा स्थान 
प्राप्त था । लगभग एक-तिहाई शिक्षकों ने अपने 
व्यूवृज्ञायों को पहले दो स्थान दिए । 


(ख 


चयन 


3.05 प्रत्युत्तरों का समग्र विश्लेषण 


अतएव, जहां तक भौतिक लाभों और सुविधाओं का प्रश्न है, 
न' केवल समाण के सदस्यों ने बल्कि स्वयं शिक्षकों ते शिक्षण व्यवसाय 
को बहुत ही निम्न दर्जे का व्यवसाय माना । कार्य की सामात्य 
परिस्थितियों की दृष्टि से शिक्षण व्यवसाय बीव की कोटि मे आता 
है। किन्तु कार्य की स्वतंत्ता की दृष्टि से इसे सर्वाधिक उपयुक्त 
व्यवसाय माना गया है । अन्य व्यवसायों की तुलना में शिक्षण 
व्यवसाय की सापेक्ष स्थिति के बारे में विश्वविद्यालयों और कालेजों 
के अध्यापकों में ही नहीं बल्कि उनके और समाज के बीच भी सामान्य 
सहमति पाई गई है । विश्लेषण से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि 
शिक्षक और समाज दोनो ही शिक्षण व्यवस्था को एक ऐसा व्यवसाय 
समझते हैं जिसमें भौतिक सुविधाएं तो अत्यल्प है कितु जो कार्य- 
स्वातंत्य की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है । 


3.06 प्रतिष्ठा के छोस के लिए उत्तरदायी कारफ 


पचास प्रतिशत से अधिक शिक्षकों ने वेतन और सेवा की परि- 
स्थितियों को प्रतिष्ठा या हैसियत के छास का कारण माता है । 
भहत्व की दृष्टि से दूसरा कारण सरकार द्वारा मान्यता न दिया 
जाता है। लगभग आधे उत्तरदाताओं ने इसे प्रथम दो कोटियों में 
रखा है। कार्य निष्ठा, ईमानदारी और गर्व की भावना का 
अभाव” यह्‌ तीसरा कारण था' जिसे शिक्षको की स्थिति के 'हास 
के लिए उत्तरदायी साना गया । यह्‌ महत्वपूर्ण है कि बीस प्रतिशत 
से भी अधिक उत्तरदाताओं ने इसे उपरिलिखित कारणों में से सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण माना । अन्य कारण यथा, कार्यकुशलता और 
पांडित्य का निम्न स्तर, मनुपयुकत शिक्षाशास्त्रीय प्रवीणता और 
छात्र-कल्याण की प्रतिबद्धता का अभाव इन्हें अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं समझा गया । 


संक्षेप में, शिक्षकों ने, “वेतन और सेवा की परिस्थितियां”, 
“सरकार की ओर से मान्यता का अभाव” तथा “कार्य-निष्ठा, 
ईमानदारी और गये की भावना की कभी” इन तीन कारणों को 
अपनी स्थिति के ह।स के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साना । 


3.07 अच्छे शिक्षकों के लिए अलिवाय गुण 


3,07.07 कतंव्यनिष्ठा,--इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है 
कि “क्तव्यनिष्ठा” को समाज ते बहुधा एक अच्छे शिक्षक का 
महत्वपूर्ण गुण माना । 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण माना । उनके दिमाग में कोई भी अन्य कारण इतना 
प्रमुख नहीं था। बहुत बड़ी संख्या मे उत्तरदाताओं ने जिन दो अन्य 
गुणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना वे हैं “अच्छा शैक्षिक रिकार्ड 
और "ज्ञान तथा उत्कृष्टता की तलाश” | 


3$.07.04 छात्रों को प्रेरणा/अभिप्रेरणा वेना,-- शिक्षकों ने 
काफी बड़े प्रतिशत में “छात्रों को सीखने तथा रचनात्मक कार्यकलापों 
के लिए प्रेरित/अभिमप्रेरित करने के गूण को, एक अच्छे अध्यापक के 
काम का मूल्यांकन करने में सर्वाधिक भहत्वपूर्ण कारण मानता । 
बड़ी संख्या में कालेज शिक्षकों ने इसे महत्वपूर्ण माना । कुल 
मिलाकर विश्वविद्यालयों के शिक्षको ने इसे द्वितीय कोदि में रखा | 


3.07,03 अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड और शोध कार्य.--गहल 
की दृष्टि से अगला कारण है अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड और शोध 
कार्य। कालेजों के लगभग आधे शिक्षकों ने इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण 

माना । लगभग 60 प्रतिशत विश्वविद्यालय-शिक्षकों ने इस 
तथूय को पहली दो कोटियों में रखा । उच्च शिक्षा शास्त्रीय 
कुशलता और पांडित्य जिसकी झलक शिक्षक के व्यापक' अध्ययन 
और आलोचनॉत्मिक निर्णयों में मिलती है, समग्रत: तीसरी और 
चतुर्थ कोटियों मे रखे गए। इन्हें कालेजों और विश्वविद्यालयों के 
लगभग एकन्चौथाई से लेकर एक-तिहाई तक शिक्षको ने ऋमश: 
महत्वपूर्ण भाना । ऐसे शिक्षकों की संख्या जो ज्ञान की प्रयोज्यता 
और विस्तार-कार्य में दिलचस्पी था संस्था के सफल प्रबंधन की 
योग्यता तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में सहभागिता जैसे गुणों को 


महत्वपूर्ण समझते हैं--कुछ कम ही रही । 


3.07.04 उत्क्ृष्टता की तलाश और ख्याति अर्ज न.--शिक्षकों 
में यह सामान्य सहमति पाई जाती हैं कि जनसाधारण की, और 
यहां तक कि इस व्यवसाय के अपने ही सदस्यों की दृष्टि में शिक्षकों 
की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए आथिक लाभ एक अनिवाय॑े 
शर्त है कितु यह एक शर्त ही काफी नहीं है। व्यावसायिक सक्षमता 
का प्रवर्धन, छात्रों को प्रेरित/अभिप्रेरित करने,की क्षमता, काम,के 
प्रति निष्ठा, ऊँचे दर्जे का पॉडित्य और अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड, 
शान और उत्कृष्टता की तलाश इत सभी का बराबर भहृत्व है । 
यदि व्यावसायिक सक्षमता का स्तर आर्थिक स्थितियों में सुधार 
के साथ-साथ ऊँचा नहीं उठता तो फिर शिक्षकों की स्थिति मे कुछ 
सुधार नहीं हो सकता । उत्कृष्टता की तलाश और शिक्षक 
तथा शोधकर्ता के रूप में उयाति---इन दो कारकों 'पर बार-बार बल 
दिया जा रहा है। शिक्षकों की स्थिति को ऊँचा उठाने में इन दोनों 
कारकों की भहत्वपूर्ण भूमिका है भले ही इनसे प्राप्त होने वाली 
भोतिक सुविधाएं अन्य व्यवसायों से मिलने वाली भौतिक सुविधाओं 
के बराबर नहीं हैं । 


3.08 शिक्षकों की प्रतिष्ठा में सुधार लाने के लिए आवश्यक भाते 
गए कारक 


3.08.0। व्यावसायिक-सक्षमता, इसकी मान्यता और परिं- 
लब्धियों में बढ़ोत्तरी.--समाज के सदस्यों के बड़े प्रतिशत ने “सराह/ 
नीय सैंवा की मान्यता”, “शैक्षिक सक्षमता कोः बढ़ाने: के लिए 
प्रैरणा” और “सुविधाओं तथा परिलबूधियों में वृद्धि” को ऐसे 
कारक माना जो शिक्षकों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। “पदो- 
प्रति के अपेक्षाकृत अधिक अवसर” तथा, “विभिन्न स्तरों पर निर्णय. 
लेने वाले निकायों मे समावेश” इनको अन्य- कारकों की तुलना में 
कम महत्वपूर्ण माना गया, यद्यपि लगभग एक तिहाई उत्तरदाताओं 
ने इसका “हाँ” में उत्तर दिया ।* कम से कम समाज की दृषिट में! 
तो व्यावसायिक सक्षमता की मान्यता और सुविधाओं तथा परि- . 
लबृधियों में बढ़ोत्तरी दोनों सर्वाधिक प्रमुख कारण थे जिनसे शिक्षकों 
की स्थिति को ऊँचा उठाने की आशा की जा सकती हैं। शिक्षक 
भी इसी बात को महसूस करते हैं। « बड़े प्रतिशत में शिक्षकों ने 
शिक्षक के रुप में सक्षमता” को पहली दो कोटियों में रखा | ''' 


(१) 


(ब) 


शिक्षेकौं को तामाजिश भतिष्ठा का ह्वात 23 


शिक्षक और समाज दोनों हो व्यावतायिक-सक्षमता को 
निर्णायक मानते हैं.“ समाज के सदस्य और शिक्षक 
दोनों के उ्तरों के विश्लेषण से जो भहत्वपूं बात 
सष्टतया प्रदर्शित होती है वह यह है कि एक शिक्षक को 
"झच्छा” मानने के लिए जो गुण महत्वपूर्ण माते गए 
हूँ, शिक्षकों की स्थिति के हा के लिए जो कारक 
एत्ततागी समझे गए हैं तथा जो तथूय अध्यापक की 
स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हँ 
उन सब में पारस्परिक सादृष्यता है । व्यावसायिवा 
सक्षमता बनाने वाले कारक वहीं थे जो एक अच्छे शिक्षक 
के लिए सर्वाधिक महत्वपूण माने गए। इनके पूर्ण 
अभाव अथवा कमी को प्रायः ही शिक्षकों की स्थिति में 
हापत का उत्तरदायी माना गया। व्यावसायिक सक्षमता 
को बढ़ाने वाले गुणों का विकास और संवर्धन भी ऐसे 
कारण थे जो शिक्षक की स्थिति सुधाले में अत्यधिक 
महत्वपूर्ण समझे णाते है | 

ध्यावतायिक सक्षमता आधिक कारक ते अधिक महत्व- 
पुर्ण है.ल-संक्षेप में, व्यावसायिक उत्कृष्टता और भौतिक 
स्थितिया दोनों ही शिक्षक ॥। स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती हैं। आण के जमाने में प्रतिष्ठा हासिल जाती 
है आरोपित नहीं की जाती, इसलिए शिक्षक का अपती 
वृत्तिक उत्कृष्ठता और अपने चरित्र द्वारा यह प़ाबित 
करना है कि समाण ने उनमे जो विश्वाम व्यक्त किया 
है वे उसके सुपात्त हैं। वद्यपि में कुछ अप्रत्यक्ष मे कारण 
छते हैं कितु निर्देश इन का अपना ही महत्व है | 
यहूँ इम बात ते रप्प्ट है कि आज एक ब्यवत्ञाय के रूप 
में अध्यापत-वत्ति को समाण में अब प्रतिष्ा भत्ते ही 
प्राप्त सही है, किए मैमपितेका रूम में कुछ शिक्षकों ते 
अपनी अध्यापत-पतकृछधता के कारण बहुत ऊंची स्थिति 
प्राप्त पार ली है, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी छात्रों को प्रेरित 
किया है, या फिए अपने अपने क्षेत्रों में वे विशिष्ट शोध- 
कर्ता रहे हैं या अपने काम के प्रति निष्ठावात और वृत्ति 
के प्रति स्माषत रहे हैं। आधिक कारक के महत्व को 
किसी भी रूप में कम तहीं आंका जा सकता कितु यह 
महसूस किया गया है कि यदि शिक्षक अपने काम की 


उोक्षा करता है और अपने व्यवसाय में उसकी पूर्ण 
निष्ठा नहीं है तो बेतत और अन्य सुविधाओं में चाहे 
कितनी ही बढ़ोत्तरी क्यों न कर दी णाएं उप्की स्थिति 
ऊँची नही हो पाएगी | हाल ही में उच्चतर वेतनमान 
में मताधिक हूप में स्वत. पदोष्नति के जो उपाय किए 
गए है उप्तमें ममाण में शिक्षकों की स्थिति में कुछ सुधार 
हुआ प्रतीत नहीं होता | जब. तक /॥रीवर” विकात 
को वृत्तिक विकास से संबद्ध तहीं किया जाता, मात्र 
पदोष्नति योजनाएं न तो शिक्षक की सामाजिक स्थिति 
और न ही उसी प्रभाविता को बढ़ा सकती है। 


4.09 शिक्षकों को मान्यता देने की अधिमान्य विधि 


ममाण के विभिन्न स्तरों के लोगों में यह एक सामात्य भावता 
पाई णाती है कि एक शिक्षक को जितती मान्यता मिलनी चाहिए 
वहू उमे मिल तही रही है । यही एक बात कि अन्य व्यवसायों की 
तुलना में अध्यापन में बरावर की भौतिक सुविधाएं तही हैं. इसका 
प्रमाण है कि आज ममाष में अध्यापक की भोक्षाकृत अधिक उपेक्षा 
की णा रही है। इसके उपचारी उपाय क्या हो? इस संबंध में 
जिन बातों पर जोर दिया गया उन पर विश्वविद्यालयों और कालेजों 
के गिक्ष गे में कुछ विचार-वैभिन्नय रहा । विश्वविद्यालयों के दो 
तिहाई शिक्षकों ने तो यह महृपृस किया कि नेहक अध्येता वृत्ति 
अथवा राष्ट्रीय अध्यैतावृत्ति जैसी सम्मानित-अध्य तावृत्तिया प्रदान 
वाजा ही सर्वाधिक सफल तरीका है जिससे शिक्षक की उल्कृष्ठता 
को मान्यता दी णानी चाहिए, कितु कालेजों के केवल 54 प्रतिशत 
शिक्षक ही इससे सहमत थे। इनके विचार में मर्व प्रमद्व विकह्प 
यहूं था कि शिक्षकों के लिए विशेष सुविधाओं और रियायतों ' 
ही व्यवस्था की जाए । मही विकप समग्र कोटिक्रस में पहले 
स्थान के एत्तरदाताओं में ते 88 प्रतिशत से भी अधिक ने बेहतर 
माता |. विश्वविद्यालय के शिक्षकों नें इसे निम्त अधिमान्यता 
दी और चार विकल्पों में ते इसे अंतिम कोडि में रबा । शिक्षकों 
को मान्यता देने वे अन्य दो तरीके जैस्ाकि विश्वविद्यालय के विक्षको 
के ममुने में बताया गया है--ये थे कि शिक्षकों को सरकारी और 
ररपरकारी समितियों का सदस्य बनाया जाए और उन्हें नकद 
पुर्कार दिए णाए। मान्यता के लिए नकद पुरस्कार के तरीके को 
ऑओक्षाह्वत निम्न कोटि में स्थान मिला । 


शिक्षकों का भौतिक जीवन स्तर 

इस अध्याय में हम शिक्षकों के भौतिक जीवत-स्तर की जाँच 
करेंगे । यह जाँच अन्य व्यवस,यों की तुलना में भी की जाएगी | 

प्रश्न के निम्नलिखित पक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जो अधिकाशतया 
सर्वेक्षण-आकड़ों पर आधारित हैं कितु इनमें अन्य जानकारी प्री 
जोड़ दी गईं है। 

. शिक्षकों की आय--सकल वेतन और अन्य संबद्ध मामले। 

2. निवृत्ति-त्ताभ--भविष्य निधि, पेंशन आदि । 


3. सुविधाएं-आवास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, सवारी आदि । 


4. सम्त्ति--स्टाक--टिकाऊ उपभोवता मर्दे यथा कार, 
स्कूटर, टी०वी०, वीडियो, टेलीफोन आदि | 

5, सेवा परिस्थितिया--छुट्टी यत्रा-सुविधारं, वृत्तिक विकास 
के अवसर और निवत्ति आय आदि | 


6. कार्य की परिस्पितिया--स्वाध्याय से संबद्ध, प्रयोगशाला, 
पुस्तकालय, टेलीफोन और शोध कार्य की सुविधाएं | 
4, 02 शिक्षकों का सकल घेतन 
4.02.0 कालेज,--सकल वेतन (अर्थात्‌ मंत्र वेतत और 
भत्ते) के अनुसार अध्यापकों के विभाजन से यहू पाया गया है कि 








अध्याय 4 


भोतिक जीवन स्तर 


अधिक।|श कालेज-अध्यापकों (62 प्रतिशत) का सकल वेतन 
2000 . 00 रुपए प्रति माह से कम था। इस वे में 20 प्रतिशत का 
चेतन 000 रुपए से 500 रुपए प्रतिमास ओर 3 प्रतिशत का 
000 रुपए प्रतिमास से कम था । एक चौथाई अध्यापकों का सकत 
वेतन 2000 से 2500 हपए प्रतिमात्त के बीच था । 2500 रुपए 
मे 500 ९० प्रतिमास के बीच सकल' वेतन पाते वाले अध्यापक्ष 
वेबल 5 प्रतिशते थे | 000 ₹० प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले 
अध्यापकों की संख्या गैर-सरकारी असहायताप्राप्त कालेजों में 
अधिक थी । अन्य प्रकार के कालेजों में यह संख्या केवल । पे 3 
प्रतिशत + बीच थी । 


4.02.02 विश्वविद्यालय.--विश्वविद्यात्तयों के शिक्षकों का 
आय-वितरण कालेजों $ शिक्षकों के आय वितरण से थोड़ा बेहतर 
था । विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिशत शिक्षकों की आय 
2000 दपए प्रतिमास से कम थी। (इस वर्ग में लगभग 9 प्रतिशत 
का सकल 000 रुपए भौर 500 र० $ बीच तथा । प्रतिशत 
का 000 रुपए प्रतिमास से कम था) दूसरे एक तिहाई शिक्षकों 
का मासिक वेतत 2000 ४० से 2500 ४० तथा एक चौथाई का 


2800 ३० से 8500 ६० ये; ब्रीच था । ब्यौरों के लिए सारणी 
) देखें । 





तारणी | 
नमूना शिक्षकों का सकल वेतन आय वर्गों के आधार पर विभाजन, कालेज और विश्वविद्यालय 
आय घं्गे (रुपयों में) 
पक न >> 
8॥॥ सैकय 80--.._ 00।--_ ]80।-- 200]--._ 280]-- कोई उत्तर. ढु॥ 
रण >अललन वजन कलम 2000 2500 १500 नहीं । 
2०5 0 35 
पा 53 _ 6 7 ते 9 
कालेज प् गम की 0 2 दर क 
पंवां से 
दा 0, 95 2.3] 24,79 40,837 24,083 02,885. 04, 73 8॥9॥ 
0, ॥॥ 0,02४ 07,7 8,88  ॥,8 28, 48. 03,0 34] 
ही िश ॥ 437 08] 0],79 28,838 30,789  27.9  ॥4, 56 ॥| 
कु 0, ॥॥ 2,१68 9, 9| ॥7.50 १5, 80 06 0७॥ 04, 70 646 





भौतिक जीवत स्तर ह 25 























सारणी --जारो 
>> लि- चात-त+++भ/भ/+:3क्‍:: क्‍पपप्प:भभ::++ 339 7220६ नल िल5 6 हे. 
॥ है 2 डे 5 छ 7 8 9 
न नम 2 8 गज 2 3 समन 3८ सन न +ननन 
कालेज वो प्रशार से 
सरकारी) « न नि 0,6 ].38.. 20.]] 35.96... 29.95 08. 5] 3, 30 ]१868 
मैरन्सरकारी सहाण्ता प्राप्त « ४ 0,998 9,00... 22,02 39,89... 39 89 04, 30 05, 38॥ 5,750 
गैर-सरकारो प्र-पहायता प्राप्त | मे 0.00 5.4 23.85 22, 94 8, 35 ]0, 55 09. 7 28 
संघठक | « 0.00 0.38. 75,63. 22,22 34.03 20,83. 0०4. 86 284 
कुल 0, 60 2.76 2.3] 37, 50 25, 83 09.00 04.76 90/2660 
विश्वविद्यालय 
प्ंवर्ग से 
तेक्चरार « 2. ढ * 0.44 0.44 ६4, 50 47, 47 30, 22 972, 87 03.4 ]) 47 
रोदर 4 बढ न हे 0.49 0.00 00.37 ]2. 07 57. 25 34, 79 03, 40 67 
प्रोफेश्वर|प्रिसिपलते ४ ४ 0, 30 0,30. 00,060. 04, 8] :.95... 78,0] 02.40 372 
दुल 5 नि नि नि 0.42 0, 94 08, 73 30, 8 3२. 54 293, 93 03,47 2॥/932 
हट यम 2 
4,03 शिक्षकों के अनुभव-वर्ष और आय-स्तर सारणी 2--जारी . । 
शिक्षकों के अनुभव वर्ष और उनके सकल वेतन जाय के संबंध “5 इल्लपित कल चरततत 
में भागे के आकड़ों से यह पता चलता है कि : ! 2 3 4 5 
5 5 2 न > पन- 
कालेजों के दस वर्ष तक के अध्यापन अनुभव वाले लगभग सभी 
घिएवविद्यालय 
अध्यापक (85-95 प्रतिशत) प्रतिमास 2000 झुपए से * कम 4:28 कब हा 5 
लत हैँ कालेजों के ब प फ कर! ढ 3 बढ थ के ध ढ ५ है 
कमाते हैं । कालेजों के आधे से अधिक अध्यापक जिनके पास 5 
वर्ष का अध्यापन अनुभव है इसी आय वर्ग में आते हैं । हर हे . "किया जला जहर: 
विश्वविद्यालयों न गे में न पत्र ९ ]१5- |8 « 29,794 49, 0४ 2., 74 389 
विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में, 5 वर्ष तकने! अनुभव वाल लगभग 
पभी शिक्षक (86 प्रतिशत) और व0 वर्ष तक के अध्यापन अनुभव ७-०१० ». 9.08 4॥.7 ४37. 79 १ 
वाले आधे से भी अधिक शिक्षक (53 प्रतिशत) प्रतिमास 2000 2०2२8 «8.8६. 84.99. 96. 54 207 
रुपए से कम पाते हैं । (ब्यौरों के लिए सारणी 2 देखिए) । 26-30 - 6.97. 9,.7/. 7.8॥ 99 
सारणी 2 कुल 42, 9 33598 23, 87 ,98 9 


तमूना शिक्षकों का सकल बेतन आय वर्गों और अनुभव वर्षों 
के वर्गों के अनुसार विभाजन ; विश्वविद्यालय और कालेज 


जय दंगे (ग० प्रतिमारा) 





निकल ५ 








प्रमुभव वर्ष 


2000 से 2000--. 280 -- कुल 

कम 2500 3500 संक्ष्या 

4 ४ 9 || 4 ड् 

कालेज 

०हैं 985,00 , 4. 80 ],24 ॥)443 
४६--0 , 88. 39 8 , 39 2,793 ॥ 72 
]7--8 . 56. 59 36 , 87 ६.६]... ,95 
36-5-20 « 42. 08 47. 07 3. 36 85] 
20-28 . 93. 42 54. 97 2, 30 422 
2€--30 « 4 70 52.07 33,9 १69 
कु न €6. 37 27.05 €.59 588 5 
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4.04 अन्य सेवाओं के अनुभव वर्ष और आय-तल्तर 
सारणी 3, 4 और 5 से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के विपरित 
भारतीय प्रशासन-सेवाओं, भारतीय वन सेवा और भारतीय 
“पुलिस सेवा में लगें व्यक्तिषों को आय सामान्यतया काफी अधिक 
है । यह भी, कि जैसे-जैसे उनका अनुभव बढ़ता जाता है उनका 
आप-स्तर कहीं अधिक तेजी से बढ़ जाता है | भारतीय प्रशासन 
छेवा के अधिकारी का सकल वेतन 2000 से 6000 ४० प्रति मास 
तक होता है । इनकी बहुत ही कम संख्या--यों कहिए कि 5-34 
प्रतिशत निम्नतम आय वर्ग अर्थात्‌ 4० 2000---28 00 में है, 
इसकी तुलना में उन शिक्षकों की संख्या जो 5० 2000 पे भी कर 
बेतन पाते हैं, कालेजों में 66 प्रतिशत और विश्वविद्यालयों गें 42 


96 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 


प्रतिशत थी । यह भी स्पष्ट है कि भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय कालेजों के शिक्षकों का लगभग 38 प्रतिशत और विश्वविद्यालयों 


वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में 20-28 वर्षों के अनुभव फे शिक्षकों का 5 प्रतिशत बीस से भी अधिक वर्षों के अनुभव के 
वाला कोई एक व्यक्ति भी निम्ततम आय वर्ग मे नही था, उतके बावजूद निम्नतम सकल वेतन वर्ग में रहा । इससे यह संत मिलता 
सकल वेतन में उनक अनुभव के साथ-साथ बढ़ोतरी होती गई, जबकि है कि शिक्षकों के वेतत में काफी गतिरोध॑ है । 

सारणी 3 


भारतीय प्रशासन सेवा के 279 कर्मचारियों का आ० प्र० में अनुभव वर्षों और सकल बेतन आय वर्गों के आधार पर विभाजन 
(श्रांवड़े प्रतिशत में) 


नली तनातहलनलवच तल» ०० »+ ०»... >- 








सकल वेतन भ्ाय वर्ग (रुपए प्रतिमास) 
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श्रभुभव 
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|भारतोय प्रशासन सेवा। 
स्लोत : भारत सरकार सिविल सूची, 984 ४ 


सारणी 4 
भारतीय पुलिस सेवा के 04 कर्मचारियों का आंध्र प्रदेश में अनुभव के वर्षों मौर सकल वेतन आय वर्गों के आधार पर विभाजन 
(प्रांकड़े प्रतिणत है) 


सकल वेतत झाय-श्षर्ण (८० प्रति मास) 
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भारतोय पुलिस सेवा 


ज्ञोत : भारत सरकार, सिविल सूथो, 984, 














भौतिक जोवन स्तर 
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सारणी 5 
[| चारियों मरे ६९ ६, 
*भारतीय वत सेवा के 70 कर्म का आंध्र प्रदेश में अनुप्तव के वर्षो और सकल वेतन आप-बर्गों के आधार पर विभाजन 
(ग्रॉफडे प्रतिशत में ) 
प्रनृभव सकल बेतन प्राय वर्भ (र० प्रति मास) 
के वर्ष 2700--2800.. 5800--300. 3200--9550. 3600--3800. 4850--5500. 550॥--0000 कुल संदया 
का पटल 5 ०7 
2 9 4 ह ७ प्र 8 
5 , 40 , 74 59, 26 ं न के मा श््7 
6--0, 50, 00 50, 00 के ब्ड 2 
87--8, 00, 00 ५ नि न ]8 
6--20. ५ 64.70 93$.09 2 गेल 7 
2--25. * »« 80, 00 20, 00 थे 5 
26--“30, 00, 00 ६ १ 
3-“3 5. ५2 ४ हद ५० ०० हक ४४६ 
कुल सं० . .00 7:00 30. 00 0, 00 2.00 ०० प्र4 
प्रतिशत ]5.,7| 24.28 42. 86 4 ९? 2.89 00. 00 





,०न++3त+त-+ 





#भ्षारत्तोय वन सेवा 
स्रोत : भारत रारकार, सिविल सूखी, 984 । 


4.05 आप के निम्न स्तर और वेतनव॒द्धि गतिरोध के लिए 
उत्तरदायी कारक 


शिक्षकों के अपेक्षाकृत निम्न आय स्तर, और अध्यापन वृत्ति 
में, अनुभव के वर्षों की वृद्धि के साथ आय में लगभग नगप्य' बढ़ोत्तरी 
के लिए अनेक कारक उत्तरदायी है । इनमे से महत्वपूर्ण निम्नलिखित 
रु (क) संवर्ग संरचता, 

(ख) वेतनमानों में अन्तर्भूत गतिरोध, 

(ग) वेतनमातों को लागू न किया जाना | 


4,05,0] संवर्ग संरखना,-«शिक्षण व्यवसाय की संवर्ग 
संरचना पिरामिड की तरह है, यहां बहुत बड़ी संख्या लेक्चररों 
की है, कुछेक रीडर और बहुत ही कम प्रोफेसर है। भारतीय प्रशासन 
तेबा, भारतीय पूलिस' सेवा और भारतीय वन सेवा में यह संत्र्ग 
प्रचना उल्द़े पिरामिड जैसी है । वहां उच्चतर वेतनमानों में 
बधिक स्थान है और निम्त वेततमानों में अपेक्षाकृत कम । भारतीय 
प्रशासन सेवा के 3023 कर्मचारियों में से (जैसा कि सिविल पूची, 
,984 में दिखाया गया है) 87 प्रतिशत उच्च वेतनमानों और 
फ्रेवल 3 प्रतिशत निम्त वेततमानों में है। इसका अनुपात उच्चतर 
वेतनमान के 6 स्थानों के पीछे निम्न वेतनमान का एक स्थान है । 
इसके विपरित, कालेजों मे यह अनुपात 8:] है अर्थात्‌ लेक्चरर 
के 8 स्थान और वरिष्ठ अध्यापक का एक स्थात । इसी प्रकार विश्व- 
विद्यालयों में संवर्ग का अनुपात 6:3:4 आता है अर्थात्‌ रीडर 
के दो स्थान और प्रोफेसर के एक स्थान के पीछे लेक्चरर के छः 
स्थान है । इस संवर्ग संरचता के कारण अध्यापत-बृत्ति में वहुत 
सारे व्यक्तियों की आय में लम्बी अवधि तक गतिरोध भा जाता है 
बोर दे एक ही आय-स्तर पर पड़े रहते हैं । 


न. >न नमन पतन -ना-निनाननननानान ॑ेीीनिननिनाणननीा | अननभननन्‍नगनतनगरतात:2;:;त3वअनानन--मननमम-म--+-ननंनन-ाान-3३4ननमननानन-नननन- कानननन-मनननननन-_न मन नमन मनन... 


4.05.02 वेतनमानों में अन्‍्तर्भूत गतिरोध---शिक्षण 
व्यवसाय के व्यक्तियों फे वेतनमानों की समयावधि इस प्रकार है; 


समयोवधि | 

पद वेतनमान 974/83 (वर्षों में ) 

). ऐेबसरर रु० 700-40-000-50-600 9 

9. रोडर रु० 200-50- 800-60- 900 ]2 
& प्रोफेयर/ 

प्रिसिपल ६० 500-00-800-!00- 5 


2000-25- (द्िवापिक)- 2500 
|बेतममान के अधिकतम तक पहुचने को अवधि । 

() बेतनमानों की उपर्यूकत योजना के अन्तर्गत, यदि कोई 
व्यक्ति इस व्यवसाय में 25 वर्ष की आय में लेक्चरर 
बनकर आता है तो वह 9 वर्ष मे वेतनमान के अधिकतम' 
तक पहुंच जाएगा और इसके बाद उसे कोई वेतनवृद्धि 
नही मिलेगी । घूककि सेत्रा की अवधि सामान्यतया 35 
वर्ष होती है इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने सेवाकाल के शेष 
6 वर्षा में कोई वेतनवृद्धि नही मिलेगी । 

(7) इसी प्रकार, यदि कोई, व्यक्ति लेक्चरर के पद पर आठ 
वर्षों के अनुभव के बाद रीडर के संवर्ग मे, अर्थात्‌ लगभग 
33 वर्षों की आय में आता है तो 45 वर्ष की आय, के 
बाद उसकी वेतनवृद्धि रुक जा रगी ! इसे तरह वह (पुरुष 
अथवा महिला) अपने सेवाकाल के शेप 6 वर्षो में एक 
ही आय स्तर पर पड़ा रहेगा । कुछ भंणों तक यही स्थिति 
प्रोफेतर के सवर्ग में भी है। यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष 
की आय मे, 5 वर्षों के अनुभव के बाद प्रोफेसर के पद 
पर आता है तो वह अपने सेवाकाल के अंतिम 5 वर्षो 
के दौरान शिक्षण-व्यवसाय में अपने योगदान के बदले 
कोई वेतनवृद्धि नहीं पाएगा । 


28 राष्ट्रीय शिक्षक 


() भ्तः शिक्षण व्यवसाय मे प्रत्येक संवर्ग के कार्य-चक्र 
में किसी न किसी बिंदु के बाद व्यक्ति गतिरोध की 
स्थिति मे आ जाता है। गतिरोध का समय लेक्चररों 
के मामले में अधिक है। चूकि उच्च शिक्षा की प्रणाली 
प्रामिडी है, लेक्चरर के पद अधिक है, रीडर 
के कम और प्रोफ़ेसर के बिल्कुल ही कम । इसलिए बहुत 
बड़ी संख्या में शिक्षक चाहे वे शैक्षिक रूप मे अच्छे, 
साधारण या उदासित्र ही हों, अपने कार्यकाल मे काफी 
समय तक गतिरोध की स्थिति में रहते हैं । 





आयोग-2 


उच्च शिक्षा के शिक्षकों और भारतीय प्रशासन सेवाओं, वित्तीय 
प्रशासन यथा बैंकों और जीवन बीमा निगम मे निय्‌क्त अक्षय 
के वेतनमानों की तुलना से यह प्रदाशित होता है कि इन बा. 
सायों मे नए-नए आने वालो के वेतनमान तो एकसमान हैं किन 
शिक्षण व्यवसाय मे उच्चतर संवर्थय का वेतनमान भाजीय 
प्रशासन सेवा, जीवन बीमा निगम और बैंकों भे काम कर ष्े 


व्यक्तियों के बेततमानों की तुलना में निम्न हैं । यह निम्नलिधित 
सारणी से स्पष्ट है । 

















सारणी 6 
विभिन्न व्यव्सायों के ध्यक्षियों का वेतनमाल 
232 लि अल अली अल ना धाधधभजज+्ज्ज-+-तततते 
प्रोहदा भारतोय प्रशाप्षत सेवा. भारतोय पुलिसतसेवा भारतीय बन सेवा जोचत बोमा निगम बेकिंग प्रषशापन 
>> मन 5223 + ० +नफकत-+++7हत7मतु 2 
वेतनमान 
. 700--१300 700--300 700--4300 700--300 700-- 800 700--600 
2५ 7200--2000 200--700 200--2000 000--675 200-- 2000 200--900 
3. 2000--2200 ५४000--2200 2000--3000 ]250--2000 800--292 80 500--2500 
4. 2500--9500 2500--2700 3000 (नम्म ) 600--2250 2000--2 400 
5, 35006 3000 (नियत) हि 2000--2500 2600--3000 
6, ह डर 2500--3000 3000--४2 50 
7. ४५ हेड कि 3250 (नियत ) 3350-- 93500 
8. «४ हे! | की 3500 (निथत ) ; 
न्ल्ल्श्ा5 5 5 55 सससकककससससननसपृमा्पन तन. 


4.05.03 रांशोधित बेतनमानों को लागू न करमा,--अध्ययन 
मैं यह भी पता चला कि संशोधित घंतनमान (973) सभी 
संस्थाओं में पूरे तौर पर लागू नहीं किए गए हैं : 


(क) लगभग 8 प्रतिशत शिक्षकों को मानक वेतनमानों के 
आधार पर वेतन नहीं दिया गया । ₹० 700-] 600, 
६० 700-300 जोर ₹० 700-00 से कृम 
वेतन पाने वाले लेक्चररों का अनूपात क्रमश: 4, 
3 और । प्रतिग्रात था । भानक वेतन से कम वेतन पा 
रहे लेक्चररों का अनुपात (6 प्रतिशत) छोटे 
शहरों के कालेजों मे अधिक था। इसी प्रकार, गैर- 
सरकारी अप्हायताप्राप्त कालेजों के 3 प्रतिशत 
लेक्चरारो को सानक वेतनसानों से कमर वेतल दिया 
जा रहा धा। 

राज्यों में, केरल में कालेजों के लगभग एक-तिहाई 
(33 प्रतिशत) लेक्चररों को मानक नेतनमानों 
से कम वेतन दिया गया । बिहार, मध्यप्रदेश और 
आंध्र प्रदेश मे 74 से 2 प्रतिशत के बीच कालेज 


जेक्चरारो को मानक वेतनमामों से कस वेतन दिया 
गया । 


कालेजों भें मानक बेततमानों से कम वेतन पा रहे 
रीडरों ओर प्रिसिपतलों का अनुपात बहुत कम था, 
यह 4 से 4 'प्रत्िशत के बीच था । 


(घ) 


(ग) 





वतन 








(घ) मानक वेतनमानों से कम वेतत्त पा रहे अध्यापकों 
का अनृपात्त विश्वाविद्यालयों में कही कम था। मानक 
वेततभान से कमर वेतन पाने वाले लेक्चररों, रौरों 
और प्रोफेंसरों का अनूपात केवल -2 प्रतिगरत के 
आसपास था । उपयुक्त से यह्‌॒स्पष्ट है कि समस्या 
की व्यापकता गैर-सरकारी असहायताप्राप्त काल्ेडों 
और केरल, बिहार, आध्न प्रदेश और मध्य प्रदेश के 
काज़जो में कॉंद्रत होती जा रही भ्रतीत होती है । 

इसके कई कारण हो सकते है यथा तदर्थ पदों का 
सृजन, कंस अहूँता वाले स्टाफ की नियुक्ति, राज्य 
सरकार द्वारा पदों के अनुमोदन में विलम्ब आदि। 
इस स्थिति को सुधारता आवश्यक है क्योंकि इसे 
शिक्षकों के अभिप्रेरण और इस तरह उच्च शिक्षा 


में अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता है। 


(३) 


4:06 बेतनमानों और सकल घेतन आयों के वास्तविक मूल्य में हा 

यद्याप मुद्रास्फीति का नियत आय वर्गों के सभी व्यक्तियों 
पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, तथापि भिम्नतर आय वर्गों वाले व्यक्षिों 
पर जिम्को आवास की सुविधाएं उपलबुध नहीं हैं, इसका प्रभाव 
और भी ग़भीर है। मुद्रास्फीक्षि का उच्चतर आय वर्गों की 
बचतों और विलास वस्तुओं के उपभोग पर विपरीत प्रभाव 
पड़ता है कितु वे लोग जो निम्न आय वर्गों में हैं, जीवम री 


भौसलिफ जोबन घ्तर * 298 


आधारभूत आवश्यकताओं की पूति कर पाने में भी कठिनाई 
महुयूस करते हैँ । यह कठिताई तब और बढ़ जाती है जब वेतन 
का एक बड़ा हिस्सा मकान का किराया देने मे चला जाता है । 
आय के वास्तविक मूल्य में जो कमी हुई है उसके आंकड़ों से यह 
पता चलता है कि शिक्षकों के मूल वेतन के वास्तविक मूल्य में 
दत वर्षों की अवधि में, 7973-74 की तुलना मे 00 से लेकर 


400 रुपए तक की कमी हो गई है । इसी तरह शिक्षकों के 
सकल वेतन णिसों महगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, 
तगर प्रतिकर भत्ता और गृह किराया भत्ता भी शामिल होते हैं-- 
में साम्रान्यतया 300 से 800 र० तक की और प्रोफेसरो के 
सासले में 000 रुपए तक की कमी हुई है। तीचे की सार- 
णियो से यह स्पष्ट हो जाता है :-- 


सारणी 7 
983-8 4 की स्थिति के अनुसार वास्तविक मूल्य 


(आधार 973-74) 


]973-74 काबे ततमान 


त+-++++>++>++5 


स्थिर कोमतो पर बेततम। नो का ]973 के सशोधतों ते १६ले के 








व।स्तविक मूल्य बेननमान 
स्यूनतम अधिकतम स्पूततम झधिवात मं 
रू० रू रू रू 
). लैक्चरर ४ 700-,600 927 749 400 900 « 
2. रीबर/पिंसिपले ],200-,900 56[ 887 700 ,250 
3 प्रौफेत्तर/प्रिसिपल 90500--2,500 70] ),08 ४50 ],500 
सारणी 8 
उच्च शिक्षा मे शिक्षकों का सकल बेतन 
चाल कोमतें स्थिर कोमतो के प्रनुभा र 983 का 
973 983 वास्तयिवा मूल्य| 
973-74 

प्यूशतप्र झ्रधिकतम ख़ूनतम भ्रधिवागम न्यूनतम प्रधिकतम 

मूल बैतव १९ मूल वेतन पर मूल बेतत पर. मत वेकस पर. मूल बैं।त पर मुल येतेत पर 

(कं), (छ))। (क) (ष) (क) (ज) 

तैकबएर॒. ., हि ,096 2,28 ,667 3,020 779 ,42 
ऐडर * ,788 2,563 2,507 3,440 4,73 ,660 
प्रौफेतर 9,78 2,875 3,32 4,075 ,344 2,37 





4.07 यूनेस्को --अंतर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन फी सिफारिशें 


इस संबंध में आयोग ने उन सिफारिशों की ओर भी ध्यान 
दिया जो "शिक्षकों की स्थिति” पर यूनेस्को--अ०श्र०सं० की 
रिपोर्ट (967) में को गई थी । रिपोर्ट में शिक्षकों के वेतन 
के विषय में कहां गया है: 


(क) इन बैतनों से यह पंरिलक्षित होना चाहिए कि समाण 
में अध्यापनत कार्य को कितेता अधिफ महत्व दिया 
ज़ाता है। इससे शिक्षकों का महृत्व भौर वे सभी 
प्रकार के उत्तरदायित्त॒ भी सामने आएंगे जो उन 
पर उत्तके सेवा में आने के समय से ही आ णाते है । 


(ख) वे वेतन उत्त व्यवसायों के वेतनमानों के समकक्ष 
होने चाहिए जिनके लिए एक जैसी अथवा बराबर 
की बहंताएं अपेक्षित होती हैं । 








(य) इनसे शिक्षकों को वे सभी साधन उपलब्ध होने 
चाहिए जिससे वे अपने और अपने परिवार वालों 
का समृचिित जीवन-स्तर बनाए रख सके था अपनो 
वृत्तिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और आगे 
अध्ययन कर सके या फिर सांस्कृतिक क्रियाकलापों 
मे बराबर सहयोग दे सके । 

(घ) इनमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ पदों के 
लिए भपेक्षाकत उच्च योग्यताओ और अनुभव 
की आवश्यकता होती है भौर उनके दायित्व भी 
अधिक होते हैं । 

4.08 नकद या अन्य प्रकार के लाभ और सुविधाएं 

भौतिक जीवन-स्तर को प्रभावित करने वाला एक अन्य 

तथ्य आवास, चिकित्सा देखभाल, बच्चों की शिक्षा और सवारी 


30 * राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 


जैसी सुविधाएं या इन के बदले तकद या अन्य रूप मे दी जाने 
वाली सुविधाएं है। 


4,08.0। आवास.--भौतिक जीवन-स्तर को निश्चित करने 
वाले सभी कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक आवास है, 
विशेषतया शिक्षकों के लिए क्‍योंकि उन्हें घर पर पढ़ना 
पड़ता है और अपने लेक्चर तथा सेमिनारों के लिए शोधपत्र 
तैयार करते होते है। यदि अधिसख्य शिक्षकों को शिक्षा- 
सस्था में ही आवास उपलबध नहीं ह तो उन्हें प्राइवेट 
मकानों मे रहता पड़ता है जिनके किराए आकाश को छू रहे हैं । 
उन पर कई प्रकार के ऐसे बॉझ और तताव आ जाते हैं जो मकान- 
मालिक और किराएदार के संबंधों में व्याप्त रहते हैं। यदि 
शिक्षकों से यह प्रत्याशा की जाती ह कि सलाह-मशविरे और 
अन्य कार्यों कें लिए छात्र और सस्थाएं उनसे जब चाहें सम्पर्क 
कर सकें तो यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो शिक्षकों को 
परिसर मे ही या परिसर के नजदीक ही आवास की सुविधाएं 
दी जाए । 

(क) कालेज 

कालेजो के शिक्षकों के लिए जो आवास सुविधाएं विद्यमान 
हैं उनसे बड़ी तिराशाजतक स्थिति सामने आती है। कालेजों 
के लगभग 84 प्रतिशत शिक्षकों को अपनी-अपनी संस्थाओं 
ढारा आवास की सुविधाएं तहीं दी गई है । छोटे शहरों और 
महातगरों में भी स्थिति इतनी ही विकट हे, यहां क्रमशः 97 
और 85 प्रतिशत शिक्षको के लिए आयास की व्यवस्था नही है । 
ब्यावसायिक कालेजो! यथा इंजीनियरी, आयविज्ञान, कृपि और 
पश््‌ चिकित्सा के कालेजों में स्थिति थोडो बेहतर है ! इन 
काजेजों मे आधे शिक्षकों को आवास सुविधाएं मिली हुई है । 


(छल) विश्वविद्यालय 


विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए कुल मिलाकर स्थिति 
कानेजों के शिक्षकों की स्थिति से वुछ अच्छी है। 
यहां लगभग 39 प्रतिणत शिक्षकों को आवास सुविधाएं 
प्राप्त हैं। कितु इस विवरण से वे विभिन्नताएं सामने नहीं 
आई हैँ जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक विश्वविद्यालयों 
में पाई जाती हैं । विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 
आवास सुविधाओं की व्यवस्था अलग-भलगवि प्रवविद्यालयों में अलग- 
अलग है । कुछ विश्वविद्यालयों ते अपने आधे से भी अधिक स्टाफ के 
लिए आवास-व्यवस्था कर दी है जबकि अन्य अपने 0 प्रतिशत 
शिक्षकों के लिए भी यहू व्यवस्था नहीं कर पाए हैं । मद्रास, 
बम्बई, हैदराबाद, अहमदाबाद, विल्ली जैसे महानगरों में 
स्थित विश्वविद्यालयों तथा उत्तर-पूर्वी पर्वतीय, विष्य- 
विद्यालय (एन० ई० एच० यू०), मणिपुर विश्वविद्यालय तथा 
जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे नए विश्वविद्यालयों में काम 
कर रहे शिक्षक, छोदे शहरों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा 
अपेक्षाकृत पुराने विश्वविद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों की 
तुलना में अनुकूल स्थिति में 'है। प्रथम वर्ग में उन शिक्षकों का 
अनुपात जिनके पास आवास सुविधाएं तहो हैं 70 और 98 


प्रतिशत के बीच थां जबकि दूसरे वर्ग में, आवास सुविधा प्राण 
शिक्षकों की सख्या 40 और 50 श्रतिशत के बीच थी । 


()) आवास सुविधा के बदले आवास किराया भत्ता 


(क) शिक्षकों को आवास के बदले किराया भत्ता देते की 
व्यवस्था है । इस सुविधा के बदले दिया णामे बात 
भत्ता अलग-अल्लग राज्यों में अज्ग-अलग है । विपिष् 
श्रेणियों के नगरों में दिया जाने वाज़ा मानक भक्त 
किराया भत्ता (केंद्रीय सरकार की दरें) हस्त प्रकार है: 
गंगर ए--मूल वेतन का 8 प्रतिशत; नगर बी--मूल वेतन 
का १0 प्रतिशत; नगर सी-- मूल वेतन का 8 प्रतितत। 


कर्मचारी को अपने भूल वेतन का 0 प्रतिशत आवात- 
सुविधा के भंशदान रूप मे देना होता है। नियोक्ता 
| की ओर से कर्मचारियों को दिए जाने वाले बावात 
भत्ते की कुल राशि ए श्रेणी के नगरों में लेक्बररों 
के लिए न्‍्यूमतम मूल वेतन पर 75 ३० ओर प्रोपीतर 
के लिए न्यूनतम मूल वेतन पर 4245 र० तक है। 
इसकी अनुरूपी ऊंपर की सीमाएं 400 २० से 625 ३० 
प्रतिमास हैं। 973 की स्थिर कीमतों के आधार 
पर इस राशि का वास्तविक मूल्य न्यूनतम मूल वेतन 
पर. 8] रु० से 80 रु० और अधिकतम मूल वेतन 
पर 86 रुपए से 222 रुपए रह गया है | 


(ग) मकान किराया भत्ता चूंकि मूल वेतन के आधार पर 
निश्चित होता है और पिछले एक दशक से मूल 
वेतनों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए 
इस भत्ते का वास्तविक मूल्य बहुत कम रह गया 
है । अतएव, एक ओर तो, शिक्षकों को दिए णाने 
वाले भत्ते का वास्तविक मूल्य 973-74 को तुत़ता 
में गिर गया है और दूसरी ओर, समय के साथ-सा५ 
सकानो का किराया भी अन्य वस्तुओ की कीमतों की 
अपेक्षा कही अधिक बढ़ गया है । 


हमारे पास जो आंकड़े है उनसे यह भी पता चलता है 
कि यह भत्ता भो कालेजो के 4 प्रतिशत शिक्षेको 
और विप्वविद्यालयों के 9 प्रतिशत शिक्षकों को नहीं 
दिया जा रहा है। 


डे 


(घ 


विज्जननी 


(7) शिक्षकों द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 


शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे वास्तविक्र किराए के विषय में 
उन्होंने जो तथूय प्रस्तुत किए है उनसे यहू पता चला कि जो 
शिक्षक प्राइवेट मकानों में रह रहे हैं उन्तमे से विश्वविद्यालयों 
के 48 प्रतिशत शिक्षक और कालेजों के 28 प्रतिशत शिक्षक 
अपने वेतन का 9 से 40 प्रतिशत मकान के किराए के रूप में 
दे देते हैं। विश्वविद्यालयों और कालेजों के अन्य 38 और 40 
प्रतिशत अपने मूल वेतन का क्रश: 4] और 20 प्रतिशत मकाद 
किराए के लिए दे देते हैं। इसी तरह विश्वविद्यालयों के 3 प्रतिशत 
ओर कालेजों के 2 प्रतिष्त शिक्षक भी अपने वेतन का 40 
प्रतिशत मकान किराए के लिए देते हैं । 


भौतिक जीवन स्तर 


([#]) रिहायशी स्थितियां 


(क) अधिसंण्या पिक्षकों को चूंकि संस्थाओं द्वारा आवास 
नहीं भिले हुए है और चूकि उन्हें जो मकान किराया 
भत्ता मिलता है वह किराए का मकान लेने के लिए 
बहुत ही अपर्याप्त है इसलिए स्थिति यह है कि 
शिक्षक या तो घटिया घरों मे या दूर-दुर की बस्तियों 
में रहते हैं | शिक्षको की रिहायज्न स्थितियों संबंधी 
आंकड़ों से यह पता चलता है कि विश्वविद्यालयों 
के 70 प्रतिशत शिक्षकों की अलग से स्तानागार 
और शौचालय की सुविधाएं प्राप्त नही हैं। इतका 
प्रयोग वे साकझ्षे रूप में अन्य परिवारों के साथ करते 
हैं। ऐसे शिक्षकों में से 3 प्रतिशत प्रोफेसर हैं, 6 
प्रतिशत रीडर और ॥१44 प्रतिशत लेक्चरर है । 
कालेज के !7 प्रतिशत शिक्षक स्तानागार और 
शोचालय का अन्य परिवारों के साथ साझा प्रयोग 
करते है। विश्वविद्यालय के 77 प्रतिशत शिक्षकों, 
के आवासों मे व्यक्ति और स्थान का अनुपात क्रमश: 
3: | और दूसरे 34 प्रतिशत शिक्षकों के आवासों 
में यह अनुपात 2 : | है । कालेजो के 43 प्रतिशत 
शिक्षकों के आवासों में व्यक्ति और स्थान का अनुपात 
ऋमश: 3: १ तथा 33 प्रतिशत शिक्षकों के आवातों 
में 2: । है। विश्वविद्यालय और कालेजों के क्रमश: 
4 और 5 प्रतिशत शिक्षक चार व्यक्ति प्रति कमरा 
वाले आवासों में रहते है । 


(ख) लेक्चर तैयार करने, पढ़ने लिखने या शोध कार्य के 


लिए शिक्षकों को अपने आवांस या अपने संस्थान में 
अलग स्थान चाहिए जहां बे निविध्न अपता काम 
कर सकें | कितु कालेजों के 75 प्रतिशत और विएव- 
विद्यालयों के 34 प्रतिशत शिक्षको को अपने कार्ये- 
स्थान पर अलग कमरे/केबिन की सुविधा नहीं है ! 
विएच्रविद्यालयों और फकालेजों के लगभग 55 प्रतिणत 
शिक्षकों के पास भी अपने घरों मे पढ़ाई के लिए कोई 
भलग कमरा नहीं है । अतपुष, आधे से! भी अधिक 
शिक्षकों के पास अपने घरों अथवा अपने कार्य-त्थानों 
पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वे अपनी पढ़ाई- 
लिखाई कर सकें । महिला शिक्षकों और अकैले 
रहने वाले पुरंष शिक्षकों के लिए ौएथिति और 
भी खराब है। 


4. 08,043 अपना मकान 
(क) व्यक्ति के लिए आवास सुविधा केवल उसके सेवाकाल 


के लिए ही नहीं अपितु उसके सेवानिवृत्त 
होने के बाद भी आवश्यक है । शिक्षकों द्वारा 
प्रदत्त आंकड़ों के विश्लेषण से भह प्रदर्शित होता है 
कि शिक्षक सासान्यतयां धतती वर्गों के नहीं होते । 
भैगभग 60 प्रतिशत शिक्षकों का अपना कोई आवास 


(ख) 


(ग) 
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नहीं है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों में 69 प्रतिशत 
लक्चरार, 56 प्रतिशत रीडर और 35 प्रतिशत 
प्रोफेसरो के अपने मकान नहीं हैं । 


अपना मकान बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 
ने आवास-सहकारी "समितियां बताने और ऋण देने 
आदि की कई योजनाए प्रारम्भ की हैं कितु ऐसा 
प्रतीत होता है कि इन योजनाओं से शिक्षको को पर्याप्त 
लाभ नही पहुचा है। शिक्षकों द्वारा उपलबध कराए 
गए तथूयों से यह सामने आया है कि विश्वविद्यालयों 
के 62 प्रतिशत शिक्षकों और कालैजों के 73 प्रतिशत 
शिक्षकों को अपनी अपनी संस्थाओं से गृह निर्माण 
ऋण नहीं मिलता । कालेजों के जो अध्यापक 
मकात बना पाए है उनका अनूपात केवल 3 प्रतिशत 
है) विश्वविद्यालय के शिक्षकों में केवल 9 प्रतिशत 
ते अपने मकात बता लिए है। जिन शिक्षकों ने मकान 
बना लिए उनमे से केवल ,एक प्रतिशत।" ने ही, उने 
सहकारी समितियों के माध्यम से निर्माण काये 
करवाया जो केंबल अध्यापको के लिए ही बनाई 
गई थीं । 

हमारे देश में, द्रुत शहरी करण, त्यूवलीय परिवार- 
व्यवस्था के बढ़ते प्रचलन और गृह निर्माण में पूंजी 
निवेश के अभाव कें कारण आवासों की सामान्यता 
कमी है । हुडकों (70८0) जैसी वित्तीय संस्थाओं 
की स्थापना एवं गृह निर्माण सहकारी समितियों को 
बढ़ावा देकर इस समस्या को सुलझाने के प्रयास 
किए गए हैँ । इत सुविधाओं से शिक्षकों को लाभ 
नही पहुंचा है, इसका कारण केवल प्रारंभिक पूंजी 
का अभाव नहीं बल्कि शिक्षको को अपनी अपनी 
सस्थाओं से ऋण-सुविधाएं न मिल पाता भी है । 
इनके अभाव में, गृह निर्माण सहकारी समितियों के 
प्रोत्साहन तथा वित्तीय-सस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश 
के संवर्धन की सभी योजनाओं से केवल उन्ही लोगो 
को सहायता मिली है जो गृह निर्माण-सहकारी योज- 
नाओं के अधीन प्रारम्भिक पूंजी निवेश कर सकते 
थे । अतः गुह निर्माण में पूंजी-निवेश को बढ़ावा देने 
और लोगों को अपने लिए मकान लेने में सहायता 
देते के परम्परागत तरीके से अध्यापकों को कोई सहायता 
नही मिल पाती क्‍योंकि वे प्रारम्भिक पूजी की व्यवस्था 
नही कर पाते । शिक्षकों को अपना मकान लेने हेतु 
प्रोत्साहत देने के लिए गृह निर्माण निवेश की योजनाओं 
को नए सिरे से बताने की आवश्यकता है | 


4.08, 03 चिकित्सा सुविधाएं ह 
(क) भौतिक जीवन का एक अन्य महृत्वपूर्ण पक्ष शिक्षकों 


और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा की सुविधाओं 
की व्यवस्था है । सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्नक 
तो अपने कर्मचारियों और उसके परिवारीं के लिए 
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(ब 


मी 


राष्ट्रीय शिक्षक क्लायोग-3 | 


नि:शुल्क चिकित्सा-देखभाल की व्यवस्था करते हैँ 
फिन्तु उच्च शिक्षा के शिक्षक इस क्षेत्र में भी अनुकूल 
स्थिति मे नही है। ममूना शिक्षकों ने जो तथ्य प्रस्तुत 
किए उनसे यह पता चलता है कि 60 प्रतिशत्त 
अध्यापकों को कोई चिकित्सा सहायता या किसी 
प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता। गैर सरकारी 
सहायता प्राप्त कालेजों के काफी बंड़े अनुपात (75 
प्रतिशत) को कोई चिकित्सा सहायता या भत्ता नहीं 
दिया जाता । इस प्रकार 85 छोटे शहरों के कालेजो 
में पढ़ाने वाले अध्यापकों में से 85 प्रतिशत अध्यापको 
को कोई चिकित्सा सहायता या भत्ता नहीं मिलता । 


विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति क्रुछ बेहतर 
है । विए्वविद्यालयों के 7! प्रतिशत शिक्षकों को 
कुछ न कुछ चिकित्सा सहायता, अथवा भत्ता प्रतिपूर्ति 
दी णाती है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में, उस्मानिया 
विश्वविद्यालय के 74 प्रतिशत और पुना विश्वविद्यालय 
के 8] प्रतिशत शिक्षकों को किसी प्रकार की चिकित्सा 
सहायक या भत्ता नहीं दिया जाता ! एस एन डी टी 
विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षकों को यह सुविधा दी 
हुई है । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विश्वविद्यालय 
अपने शिक्षको को किसी प्रकार की चिकित्सा सहायता 
या भत्ते नहीं देते और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति 
भी नहीं करते । अन्य विश्वविद्यालयों में चिकित्सा 
च्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था विद्यमान है। 


() चिकित्सा देखभाल पर व्यय 


(क) 


(ज) 


कालेजों के लगभग 40 प्रतिशत शिक्षक चिकित्सा देख- 
भाल पर 00 रु० से 200 रु० प्रतिवर्ष, 2] प्रतिशत 
500 रु० प्रतिवर्ष, 9 से 0 प्रतिशत 500 रू से 
7000 रु० या इससे अधिक व्यय करते हैं । कितु 
सभी को इस व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती । 
कालेजों के लगभग 40 प्रतिशत शिक्षक अपनी चिकित्सा 
देखभाल का पूरा यर्चा स्वय॑ वहूत करते हैं । 3 
प्रतिशत इस खर्च का 80 प्रतिशत स्वयं बहुन करते 
हैं । 60 प्रतिशत से 40 प्रतिशत चिकित्सा व्यय 
को स्वयं वहन करते वाले शिक्षक क्रमशः 6 से 7 
प्रतिशत हैं । एक तिहाई शिक्षक अपने चिकित्सा 
व्यय का 20 प्रतिशत स्वयं , पहुत करते हैं । 
विश्वविद्यालयों के शिक्षको की स्थिति भी कोई 
अधिक भिन्न नहीं है | यहां के 40 प्रतिशत शिक्षक 
चिकित्सा देखभाल पर 00 से 200 २७ प्रतिवषे 
खचे करते हैं। लगभग 20 प्रतिशत अध्यापक 20॥ 
रुपए से 500 रुपए प्रतिवर्ष व्यय करते हैं। 50 झे 
000 स० या इससे अधिक ब्र्च करने वाले शिक्षकों 
की संध्या कैमशः 77 प्रतिशत और १0 प्रतिशत है । 
कालेजों के शिक्षकों की तरह, विश्वविवद्यालयों के 


सभी शिक्षकों को चिकित्सा व्ययों की पूरी प्रहिषि | 
नही की जाती । विश्वविद्यालयों भे 37 प्रति 
अध्यापक अपने चिकित्सा-व्यय का 00 प्रति 
स्वयं वहन करते हैं, 8 प्रतिशत शिक्षक 80 है ॥॥ 
प्रतिशत और 5 प्रतिशत शिक्षक 40 प्रतिशत गया 
स्वयं वहन करतें हैं, 35 प्रतिशत अध्यापक ऐपल 
जो 20 प्रतिशत तक व्यय स्वयं उठाते हैं। 


अतएव, विश्वत्रिद्यालयों के अधिकांश शिक्षको के 
चिकित्सा सहायता या भत्ता दिया जाता है 
कुछ विश्वविद्यालय ऐसे है जिनमें अध्यापकों के स्िए 
चिकित्सा सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की 
गईं है । जिन अध्यापकों को यह सुविधा उपलब्ध 
हैं उत्तमें से भी सभी को चिकित्सा-व्ययों की प्री 
प्रतिपूति नहीं की जाती । 


बस 
ञ्+ 
ऑन 


4.08.04 बच्चों को शिक्षा--शिक्षकों के लिए अपने 
बच्चों को उपयुक्त और अच्छे स्कूलों में पढ़ाना दिन प्रतिदिन 
कठिन होता जा रहा है । सबसे पहले तो अच्छे स्कूलों मे प्रवेश 
मिलना कठिन है, दूसरे, एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे को 
पढ़ाने का खर्चे बहुत अधिक है । औसतन एक व्यक्त को प्रत्येक 
बच्चे के लिए तीन-तीन हजार रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा-शुल्ल 
के लिए अलग रख देता पड़ता है। अच्छे आवासीय कतों में 
बच्चो को शिक्षा दिलाना एक औसत अध्यायक की पहुंच पे 
बाहर की बात है। केंद्री4 सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय 
स्कूलों की व्यवस्था है कितु अध्यापकों के बच्चों के लिए छ़ 
तरह के कोई स्कूल विद्यमान नहीं हैं । 


() बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण की सुविधाएं 

बच्चों की शिक्षा के सबंध में एक भय समस्या यह सामने 
भाती है कि अध्यापक प्रवेश के समय शुल्कों और अन्य दर्चों के 
लिए दी जाने वाली 3000 य। 5000 ४० की राशि का एकमुश्त 
भुगतान नहीं कर सकते और यदि कोई अध्यापक अपने बच्चों 
को उच्चतर व्यावसायिक शिक्षा मे भेजना चाहता है तो वहां 
की ऊंची फीसें नहीं दे सकता,| ऐसी स्थितियों में, शिक्षक 
अपनी बचतों में से पैसा निकालते हैं या फिर बहुत भारी व्यात्त 
पर गर-सरकारी ज्रोतों से उधार लेते हैं । बच्चों की शिक्षा 
के बड़े खचों की पूति के लिए संस्थाओं हारा ऋण-सुविधाओं 
की व्यवस्था भी तहीं के बराबर है। कालेजों और विश्वविद्यात्रयो 
से, ममूने के तौर पर चुने गए शिक्षकों के प्रत्युत्तरों के विश्तेषण 
से यह पता शलता है कि काल्लेजों और विश्वविद्यालयों के 90 
प्रतिशत शिक्षकों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी 
संस्थाओं से ऋण लेने को सुविधाएं उपलबूध नहीं हैं । 


4.08:05 सवारी-सुविधाएं 


(क) हमारे देश में अपने कार्ये-स्थान तक पहुंचना समय 
और श्रम॒ दोनों दृष्टियों से कठिन है । बहुत बार 
तो यह बहुत महंगा भी पड़ता है । केवल कुंड हो 


भौतिक जोवत स्तर 


संस्थाओं के पास अपनी परिवहन-सुविधाएं हैं और 
कुछ धोड़ी-सी संस्थाएं ही अपने अध्यापकों को सवारी 
खरीदने के लिए ऋण देती है | कालेजो के 80 
प्रतिशत शिक्षकों को इसके लिए ऋण की सुविधाएं 
प्राप्त नहीं हैं । 

(व) विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में स्थिति कुछ अच्छी 
है। विध्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिशत शिक्षकों 
को सवारी खरीदने के लिए ऋण की सुविधाएं उपलब्ध 
हैं। कितु सभी विश्वविद्यालयों में ये सुविधाएं मौजूद 
नहीं है । नमूने के लिए चुने गए 2 विश्वविद्यालयों 
में से 9 विश्वविद्यालयों मे. अधिकांश अध्यापकों को 
ये गुविधाए प्राप्त है । इन विश्वविद्यालयों मे जिन 
शिक्षकों को सवारी के लिए ऋण दिए गए है उनकी 
संख्या 56 से 90 प्रतिशत है । 


4, 09 सेवा-श्तें 


बध्ययनार्थ और विश्राम छुद्धिटयों को मिला कर छुटूटी की 
पुविधाएं, निवृत्ति-लाभ और यात्ा-सुविधाएं शिक्षकों की सेवा 
पतों के महत्वपूर्ण अंग है। इनसे ये तथूय सामने आते हैं ' 


अमने के शिक्षकों के प्रत्युत्तरों से यह पता चलता है कि 
उजों पे लगभग एक तिहाई को अजित अवकाश नहीं मिलता । 
कामेणों के 50 प्रतिशत शिक्षक और विश्वविद्यालयों के 36 
प्रतिशत शिक्षकों को कोई असाधारण छूटूटी' नहीं दी जाती । 
प्वी प्रकार अध्ययनार्थ छुटूटी और विश्राम छुटूटी भी जो 
तीकिक के. बृत्तिवीन्विकास के लिए अत्यंत आषायक हैं-+-एपां 
प्मान हूप से अध्यापकों फो सुलभ नहीं होती । कालेजीं के 
97 प्रतिशत और विश्वधिद्यालयों के 52 प्रतिशत अध्यापकों 
को विश्ञाम-छुदुदी नहीं दी जाती | इससे भी बुरी स्थिति यह 


है कि बहुत सारे स्थानों पर फिसी न किसी बहाते, अध्यापिकाओं 


को प्रसृति छुट्टी भी नहीं दी जाती। इनमें से 8 प्रतिणत 
प्र्यापिकाओं ते यह सूचित किया कि उन्हें प्रगति छुट्टी 


गहीं दी गई। अतएंव, कुल मिलाकर स्थिति काफी 
भततोषजनक है । 


4.09.0] सेवा निवृत्ति और दुर्घटना हितलाभ.--अंशदायी 
भविष्य निधि, उपदान, पेंशन और समूह बीमा आदि सेवा निवत्ति 
वाभों की सुविधाएं, और वुर्घटना तथा काम के खतरों के लिए 
पर्याप्त मुभावज़ों की सुविधाएं भी पर्याप्त प्रतीत नहीं होती । 
कालेणों के लगभग 30 प्रतिशत शिक्षकों और विश्वविद्यालयों के 
4 प्रतिशत शिक्षकों को अंशदायी' भविष्य निधि और उपवात 
ग़ी पुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इसी प्रकार कालेजों के 34 प्रतिशत 
शिक्षकों और विश्वविद्यालयों के लगभग 50 प्रतिशत शिक्षकों 
को पेंशन-लाभ नहीं दिए गए। समूह बीमा और काम के खतरों 
के मुआवजे की सुविधाओं का भी अधिकांश मामलों में अभाव 
गया गया । प्रयोगशालाओं आदि में काम के खतरों के प्रति 
पहावजे की कोई व्यवस्था नहीं थी । 
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4.09.02 सेवा निवृत्ति-आयु.--सामात्यतया अन्य व्यवसायों 
में लोग स्नातक-उपाधि या स्तातकोत्तर-उपाधि प्राप्त करने के 
बाद अर्थात्‌ 2-23 वर्ष की आयू में आते है और 58 अथवा 
60 वर्ष की आय्‌ तक सेवारत रहते हैं, दूसरे शब्‌दों में उनका 
सेवाकाल 35-39 वर्ष होता है (इनमें रक्षा सेवाओं के कर्मचारी 
णामिल नहीं है) । इसके विपरीत विश्वविद्यालय या कालेज का 
शिक्षक सामान्यतया एम० फिल०, पी० एच० डी०, जो अध्यापन- 
बुत्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित है-के बाद 26 या 
27 वर्ष की आयू में अध्यापन कार्य शुरू करता है । सेवा निवत्ति 
की नियत आय, 58 अथवा 60 वर्ष ही लें तो उस अध्यापक/ 
अध्यापिका का सेवाकाल केवल 3-34 वर्ष ही रह जाता है । 
इनका सेवाकाल अन्य व्यवसायों के व्यक्तियों के मेवाकाल की 
तुलना में 4-5 वर्ष कम है। इससे अध्यापकों के निवृत्ति लाभो 
पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर, अध्यापको की शिक्षा 
और उतके वृत्तिक विकास पर काफ़ी कुछ खर्च किया गया 
होता है, अतः यदि अध्यापकों का सेबाकाल बढ़ा दिया जाए 
तो समाज को अपेक्षाऊुत लम्बे समय के लिए अध्यापकों की 
शिक्षा और उनके वृत्तिक-चिकास का लाभ मिल सकता है । 

4.09.03 अन्य सुविधाएं 

(क) यात्रा 

सरकारी कर्मचारी को दो वर्ष में एक बार अपने घर जाने और 
चार वर्ष में एक वार देश को अच्छी तरह देखने के लिए विभिन्न 
भागों की यात्रा करने के लिए उन्हें स्वगृह्‌ यात्रा रियायतें तथा 
छुटूटी-यात्ना रियायतें दी जाती हैं, कितु कालेजों और विश्व- 
विद्यालयों के संभी शिक्षकों को मरे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । 
ममूना-अध्यापको के प्रत्यत्तरों से विदित हुआ है कि विश्वविद्यालयों 
और कालेजों के लगभग 75 से 87 प्रतिशत शिक्षकों को अपनी 
अपनी संस्थाओं से यह युविधा प्राप्त नही है । इसमें यहू संकेत 
मिलता है कि केवल कुछ चुनिदा संस्थाएं ही ये सुविधाएं देती हैं, 
अधिकाण संस्थाओं में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है । ; 


4.0 अन्य सेवाओं के सामान्य लाधों से तुलना 

आवास, चिकित्सा देवभाल, सवारी भत्ता, छुट्टी यावा सुविधाएं 
आदि आधिक लाभों के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि ये 
सुविधाए भारतीय प्रशासन सेवा, जीवन-बीमा-निगम, बैंक, सरकारी 
कार्परिशनों आदि के सभी कर्मचारियों को तो नेमी तं।र पर उपलब्ध 
हैं, कितु उच्च शिक्षा के अध्यापकों को थे सुविधाएं उतकी सेवा- 
शर्तों के अग रूप में स्वतः ही नही मिलती । अतएव, उच्च पिक्षा 
अध्यापकों की तथा सरकारी और वित्तीय-प्रशासन के कर्मचारियों 
की सापेक्ष आथिक स्थिति में वास्तविक अन्तर पाया णाता है । 
प्रामः ही अध्यापकों को आवास, चिकित्सा, सवारी भादि के लिए 
अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च फरना पड़ता है, इसके विपरित' 
भारतीय प्रशासत सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलित 
सेवा संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधाएं सेवा और वस्तु 
छूप में मिलती हैं जवकि गंर सरफारी कंपनी क्षैत्रक में काम करने 
बाले व्यक्तियों को ये सुविधाएं नकद के अतिरिक्‍त अन्य रूपों में 
या पर्याप्त माता में नकद रूप में मिलती हैं। 


5,0] कार्य पर्यावरण और शिक्षक्षों की कार्य कुशलता 


अध्यापक की स्थिति, उसकी व्यावसायिक सक्षमता और उप्तका 
कत्याण ये सभी उस कार्यपर्यावरण के साथ जुड़े है जिसमें रहकर 
उसे काम करता होता है । गदि कार्य का पर्यावरण अनुकूल है तो 
उप यह ज्ञात हो जाएगा कि समाज की दृष्टि में उसके क्रियाकलापो 
का महत्व है और उसमे अपनी भूमिका पर गवे होगा, इसलिए वह 
अपनी भूमिका के योग्य होने के प्रयाम करेगा । हमारे जैसे परि- 
वर्तनशील समाज में शिक्षक सामाजिक एवं आथिक परिवर्तन के 
लिए परम महत्वपूर्ण है। समाज में अच्छे व्यक्तियों का निर्माण 
करने में चूंकि अन्य आधिक तिथिण्टिया पैदा करने की अपैक्षा अधिक 
समय लगता है और चूकि व्यक्ति विफ़ाम के मात साधन नही बल्कि 
वे स्वयं साध्य होते है इसलिए हमे सगा/ में अध्यापक के कार्य को, 
विकास-प्रक्रियाओ में सर्वाधिक महत्यपुणे मिवेण के रूप में महत्व 
देता होगा । अतएव, ऐसा पर्यावरण जो शिक्षकों की क।यंकुशलता 
और उनके कल्याण को अधिकांधिक बढाए-एक स्वस्थ और विकसो- 
न्मुख समाण के लिए अनिवार्य शर्त है । 


8.02 कार्य पर्यावरण की विशिष्टताएं 


उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भमिका, उनके उत्तरदायित्व और 
उनके कार्यो की विस्तृत चर्चा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास अध्याय 
में की गई है। यहा हम यह चर्चा करेंगे के किस प्रकार का पर्यावरण 
* उन अपेक्षाओ को जो शिक्षकों मे शी जाती है--सुक्रर बनते और 
पुरा करने में सहायक होता है । 
5.03 कार्य की परिस्थितियां 
5.02:0] फमरों(कक्षकों फो व्यवस्था-«अपेक्षित कार्य- 
कुशलता के इप्टतम स्तर तक पहुचने के लिए यह आवश्यक है कि 
अध्यापक एक विशेष प्रकार के कार्य पर्यावरण में का। करें। उसका 
कार्यस्थज्ञ उसके लिए दिलचस्प और उतगा ही आर्यषक होना चाहिए 


अध्याय ६ 


कार्य पर्यावरण 


जितना उसका अपना घर । उसका कार्य स्थान ही उसको बौदिक 
विकास का अवसर वेतों है और उप्ती गो उसके समग्र व्यक्ति 
का विकास हो सकता है । इसमें कोई अपवाद नहीं कि शिक्षक 


'पंगठनों और अध्यापनों ने अपने काय॑-इथत्र की परम आवश्यकता 


पर जौर दिया है भने ही यह कार्य-स्थात काजेजण या विश्वविद्ञातय- 
विभाग में एक छोटा ता कक्षक ही क्यों न हो। उन्होंने स्पष्ठ बताया 
हैं कि यदि उन्हें कालेण या विश्वविद्यालय में 5-6 घंटे तक रहना 
है तो इस समय का सफल उपयोग तभी किया जा सकता है यदि वे 
वहा अपनी पढ़ाई-लिब्राई कर सके और अलग-अलग छात्रों को उतकी 
समस्याओं को सुलक्षाने में सहायता देने के लिए मिल सकें । 


(क) कुछेक एकात्मक विश्वविद्यालयों को अपवाद हूप छोड 
वार, आण स्थिति बहुत विकट है । हमारे सर्वेक्षण के 
निष्कर्ष इसकी पुष्टि करते हैं। जब शिक्षकों को शिकायतों 
की थूची बनाने के लिए कहां गया तो उन्होंने गम्भीर 
शिकायतों में “कार्य की खराब परिस्थितियों” को पद 
ऊँचे स्थान पर रखा । विश्वविद्यालयों में तो कुल मितता 
वार दो तिहाई शिक्षकों के लिए अलग अलग कमरों वी 
व्यवस्था है कितु अधिकांश कालेजों में ये सुविधाएं रही 
हैं। बेहतर दर्ज के कालेजों में विभागीय अध्यक्षो के 
लिए अलग अलग कार्यालय के साथ-साथ स्टाफ के तिए 
विनोद कक्ष है किल्तु अधिसंख्य शिक्षकों (जगा 
75 प्रतिशत) के लिए एक अलग अलग डेस्क की भे 
व्यवस्था गही है । 


चूकि शिक्षकों को काम करने के लिए ने घर में और ते ही कातेप 
में कोई अतग रथान प्राप्त है, यह स्पष्ट सही कि वे वस्तु 

अपने लेवचर कहा तैयार करें और छात्रों की सहायता 

वहां मिले ।, अतः कार्य-स्थान पर अध्यापक है 

लिए एक कक्षक की व्यवस्था उसके लिए आराम वी को 


। 
! 
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अपितु ऐसी व्यवस्था समझी जानी चाहिए जो उन सब 
कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक है जिनकी एक 
शिक्षक से अपेक्षा की जाती है । इसी प्रकार, शिक्षकों 
को टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है और न उन्हें टंकण 
अथवा आशू टंकण की कोई सहायता दी जाती है । 


$.03.02 पुस्तकालय सुविधाएं.--(क) अधिकांश संस्थाओं 
में पुस्तकालय सुविधाएं अत्यत्प है । विश्वविद्यालयों की 
प्ोक्षा कालेजों में ये सुविधाएं बहुत ही कम है। बहुत से 
विश्वविद्यालयों में संबंधन की शर्ते जिनके अन्तर्गत कालेज़ों के लिए 
हिसी एक विषय में: स्नातकोत्तर कक्षाएं चालू करने के लिए 
हेवत 5 से 6 हजार रुपए और वाधपिक आवर्ती आधार 
पर प्रति विषय मात्र 750 रु० की व्यवस्था है--बहुत ही 
धर्षाप्त हैं। पूर्व स्‍्तातक रतर पर कालेण प्रति विषष 300 
₹० से 500 र० तक ही खर्च कर सकते हैं-; इस राशि 
मरे मुधिकिल से 0 अच्छी पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं। अतः 
इपमें आएचय नहीं कि बहुत से अध्यापक और अधिकांण छात्र 
बाज़ार में उपलबूध सस्ती पुस्तकें खरीद कर काम चलाते हैं । 


8,039. 03 प्रयोगशाला की सुविधाएं.--७च्च शिक्षा संस्थाओं 
के निए प्रयोगशाला की सुविधाएं भी पुस्तकालय की सुविधाओं 
णितनी महत्वपूर्ण हैं किन्तु यहां भी स्थिति उतनी ही बुरी है । काफी 
पाते समय से उपस्करों और प्रयोग-सामम्री की कीमतें बहुत बढ़ 
गई हैं कितु इनके लिए आवंटित निधियों भें तदनुसार बृद्धि नहीं 
हुईै। इसके परिणामस्वरूप उपस्कर अपर्याप्त हो जाते हैं, उनके 
काफी महत्वपूर्ण कलपुर्जे पुराने पड़ जाते हैं, इसके साथ जब 
प्रषोगशाला भवनों की हालत भी खस्ता हो त्तो इस संब को 
छ॒त्नों के समस्त प्रयोगात्मक कार्य पर हामिकर प्रभाव पड़ता है । 
अध्यापक ह॒तोत्माह हो जाते हैं और अन्ततोगन्‍्वा के प्रयोगशाला फे 
गये फी मान्न ऐसा गाश्निक कार्य मानते लगते हैं जिसमे कोई चुनौती 
अपवा रचतात्मक प्रयोजन नहीं है । 


5.0 3.04 शोध-सुविधाएं,--(क) उच्च शिक्षा के शिक्षकों 
का आपने क्षेत्र में शोध कार्य करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से है । 
छा समय शोध कार्य की जो सुविश्वाए अध्यापकों को उपलब्ध हैं 
वे मुध्यतया विश्वविद्यालय के विपागों में ही विद्यमान हैं यद्यपि 
गोध-उप्ाधि के लिए लगभग 7] प्रतिणत शोधकर्ता कालेजों की 
पीमेंदर्ज हैं। यहां तक कि विश्वविद्यालयों में भी, मूंज्य शिक्षा 
गश्थाओं को जिस कोछि के उपस्कर उपलबध कराये जाते हैं उनमें 
गया राज्यों के अपेक्षा नए और छोटे विश्वविद्यालयों को उपलब्ध 
अज्करों की कोटि में, बहुत अंतर होता है । वास्तव में विश्व- 
विद्यात्यों के अधिकांश शिक्षकों ने यह बताया कि उनके पुस्तकालय 


और प्रयोगगालाएं शोध के लिए अपर्याप्त हैं। विशिष्ट परि- 
पोजनाओं के लिए शोध-सहायता की सभावनाएं तो मौजूद हैं 
हित यहां भी कुछ आधारभूत सरचना की आवश्यकता है ताकि 
पत्योणनाओ का कार्यान्वयन हो सके । विग्वविद्यालय विभागों 

शिक्षक अधिकांशलया उच्च कोटि के प्रशिक्षित विशेषज्ञ 
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होते हैं इस पर भी उनको यदि शोध कार्य के अपेक्षाकृत सीमित 


अवसर उपलबूध हाँ तो यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूणं और साथ 
ही मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय है । 


(ख) इस समय पूर्वस्नातक कालेजों के अध्यापकों के लिए 
विज्ञान में शोध कार्यों के लिए बहुत कम गृंणाइश है, मातविकी और 
सामाजिक विज्ञानो के क्षेबर मे तो यह और भी कम है । ,ज़हां अध्यापक 
एऐकिक विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर कालेजों के साथ संबद्ध होता 
है वहां स्थिति कुछ बेहतर है। चूकि अधिकाश अध्यापक पर्वस्तातक 
स्तर पर भरती किए जाते हूँ, अतः कम आगयू में ही उनकी सर्जतात्मक 
सामर्थ्य समाप्त हो जाती है । विश्वविद्यालय अनुवान आयोग 
के संकाय-सुधार कार्यक्रम और णोध-संगौप्ठियो से केवल बहुत 
थोड़ें अध्यापकों को लाभ मिल पाता है । 


5.04 कार्य पर्यावरण 


शिक्षकों के कार्य पर्यावरण में यह बात शामिल है कि अध्यापक 
का किस सीमा तक अपने कार्यों पर नियंत्रण है, इसमे संस्थाओं 
के सजीब एवं सक्रिय वातावरण की बात भी आ जाती है । वास्तव 
में पर्यावरण के ये दो पक्ष परस्पर संत्रद्ध हैं। यदि संस्था का शैक्षिक 
बर्ग़ अपने अध्यापत और शोध कार्यत्रमों को थोड़ी बहुत स्वतंत्नता 
के साथ चला सकता है, यदि शिक्षक सामान्यतः अपने छात्तों को 
अपना सर्वोत्तम योगदान देने में झचि रखते है और यदि वे परि- 
चर्चाओं, मंगोष्ठियों और क्षेत्रों कार्यकलापों के आयोजन द्वारा 
बौद्धिक प्रेरणा के महत्व को समझते है तो उनकी यहू इच्छा भी होगी 
कि प्रत्येक क्षेत्र में उल्कृष्टता प्राप्त की जाए। सम्भवतया, इससे 
उनकी सस्थरा का नाम भी होगा और उससे स्थानीय और क्षेत्रीय 
विकास में, तथा जिस नगर में यह संस्था है उसके सामाजिक और 
सांस्कृतिक क्रियाकलापों में बृहद भूमिका के निर्वाह की अपेक्षा 
की जाएगी । स्पष्ट है कि यह एक जटिल प्रण्न है और इसके साथ 
जो विभिन्न तथूय जुड़े हैं उगके सबंध में ठोस आंकड़े प्राप्त करना 
हमारे लिए कटिनत रहा है । 


8.04. 0) अकादमिक स्वतंत्नता---“(क) यह एक सर्वेमात्य 
तथूय है कि अकादमिक स्वतंत्नता शिक्षक समुदाय के सर्वाधिक 
मूल्यवात' अधिकारों में से है । विश्वविवृयालयों में शिक्षक स्वय॑ 
ही शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित बारते है और पाठंय समितियों, संकायों 
और विद्या परिपदों में लगभग सारे सदस्य, विभिन्न विधाओं के 
शिक्षक ही होते हैं। बहुत बार शिक्षा संस्थाओं को अन्य गोध 
संस्थाओं और व्यावसायिक निकायों के विशेषज्ञों की तथा उते 
व्यक्तियों के जो विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्रों को नौक- 
रियां देते हैं, अधिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है । यह अच्छी 
बात है इससे उनके पाठ्यक्रमों में अधिक संगत्ति आएग़ी और नियो- 
बताओं के साहम तथा उनके विश्वास के प्रति अधिक विश्वत्ननीयता 
पैद[ होगी । शोध-कार्यकलाप 'भी समाज की वात्तविक आवश्यक- 
ताओं की ओर उन्म्‌ख होंगे, हो सकता है इन कार्थों को उन व्यक्तियों 
का भी समर्थन प्राप्त हो जाए जो अब तक विश्वविद्यालय व्यवस्था 
से अलग-अलग जड़े रहे हैं। किंतु यह दूसरी बात है। यहां हमारा 


“““पा्ल्लूक शिकेकों की. भूमिका से, है । 


$ 
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(ख) संबद्ध-विशवविद्यालयों में, जो हमारी शिक्षा-प्रणाली में 
काफी संख्या में हैं, एक एक विश्वविद्यालय के साथ बीसियों कालेज 
संबद्ध होते है, अतः पाठ्यक्रम तैयार करने में बहुत ही कम शिक्षक 
वास्तव में भाग ले पाते हैं। शेष शिक्ष करी को यन्त्रवत्‌ वही पढ़ाना 
होता है जो निर्धारित किया गया हैं । ऐसी स्थिति में शैक्षिक 
स्वतंत्रता और भी कम हो जाती है क्योकि शिक्षको को अपने छात्रों 
की परीक्षा लेने का अवसर ही तहीं मिलता, परीक्षाएं केन्द्रीय रूप 
में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जावी है । ऐसी स्थिति में 
व्यवहायंतः किसी' को भी स्वतंत्रता वा सुख तहीं मिलता क्योंकि 
विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी यह शिकायत रहती है कि पाठ्य 
समितियों में प्राय: कालेजो के शिक्षक भरे होने है और विध्वविद्यालय 
किसी तरह से भी उन पाठ्यक्रमों को लागू नही कर सकते जिन्हें 
कालेज अपनी सीमित सुविधाओं के साथ लागू करने की स्थिति में 
तहीं होते । ऐसी स्थिति में हमें न्यूनतम पाठ्यक्रम स्तर को लेकर 
चलना पड़ता है, हमसे अधिफांश शिक्षकों के शैक्षिक संतोष का 
स्तर भी निम्ततम हो जाता है । ईंस समस्या का स्पष्ट हल यह 

है कि संबंधन की पूरी व्यवस्था मे सशोधन किया जाए जिससे कि 
कालेजों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मित्र सके । परन्तु बहुत 
में कालेज अपनी कमजोर स्थिति के कारण अपने पांवों पर खड़ा 
नहीं हो सकते इसलिए नीति यह रही है कि चुने हुए सुस्थापित 
कालेजो को “स्वायत्त' हैसियत दे दी जाए। इन कालेजो के शिक्षक 
अपने पाठ्यक्रम स्वयं तैयार कर मंककेंगे या फिर विश्वविद्यालय के 
पाठ्यक्रमों को उपयुक्त फेरबदल के साथ स्वीकार करने की स्थिति 
में होंगे । वे अधिकाधिक हूप में, विश्वविद्यालय की ओर से अपने 
छात्रों की परीक्षाएं लैंग्े । यह विचार सराहनीय है किन्तु कभी- 
कभी शिक्षक इसका गलत, अर्थ प्रहण करते है । उनके अनुसार, 
यह विचार संस्थाओं में ''संभ्रांत वर्गवाद” को जन्म देता है । यदि 
उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए जहां कही सभव ही उपयुक्त परिस्थितियां 
पैदा करने और धीरे धीरे अन्य संस्थाओ में इसका प्रसार करने के 
काम को 'संभ्रांत वर्गवाद” का लाम दिया जाता है तो हमें इसकी 
चिंता तही है क्योंकि शिक्षकों को यदि उनकी आधारभूत शैक्षिक 
स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए, तो उनमे परले दर्जे की “अति- 
सामान्यता' आ जाएगी या इससे भी बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी । 
हमारा यह भी विचार है कि पूर्वेस्नातक और स्तातकीत्तर पाठय- 
क्रमों के लिए अलग-अलग पादय समितियां होती चाहिए क्‍योंकि 
ये पाठ्यक्रम विभिन्न संस्थाओं में लागू किए जाते हूँ और उन्हें जो 
सुविधाएं उपलबूध हैं उनमें भी काफी अन्तर पाया जाता है । इस 
उपाय से दोनों स्तरों पर, सभवतया विभिन्न उपागमों के माध्यम से, 
गुणवत्ता बढ़ जाएगी । इस तरह पाठ्यचर्या तैयार करने के काम 
में बहुत सारे शिक्षक भी सहयोग दे सकेंगे ! 


(ग) हम देखते है कि अध्यापन की आयोजना और इसका 
पर्यवेक्षण सामरान्यतया पाठ्य समितियां अध्यापकों के सहयोग से 
करती हैं कितु शोध कार्य अपेक्षतया गृपचुप तरीके से, कराया जाता 
है । केवल विषयों के अनुमोदन और परीक्षकों की नियूषित (और 
बस्तुत: परीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्णय) के मामले गँर विशेषज्ञ 
समिति के सन्पुख रखे जाते हैं। क्योंकि अनुसंधान विभ्वविद्यालय 


के काम का एक बहुत बड़ा अग बन गया है--कुल प्रिना कर 
40000 इस समय पंजी में दर्ज हैं--अतः हमारा यह 

है क्रि आयोजना, अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण, समन्वय और हमारे 
समाज की जीवंत समस्याओं सबंधी प्रयोज्यता के बारे में निर्णय 
के लिए अलग माध्यम होने चाहिए । शोध अभिकरणों के साथ 
भम्पर्द भी बढाया जाता होगा ताकि विश्वविद्यालयों जो उच्च 
कोट की जनशक्ति ॥ स्त्रोत होते हैं और शोध अभिकरणों की इपए 
मांग की पूर्ति करा हैं उन्हें भी बदले में इन अभिकरणों का प्रभर्षन 
प्राप्त हो । 


(घ) शिक्षकों की, विशेषतया संबद्ध विश्वविद्यालयों में, 
सीमित सह भागिता से यहुमांग उभ्रने लगी है कि शेक्षिक 
माभलों में इनकी अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता होनी पाहिए। 
मूल समस्या और इसके अधिकांश य्‌ क्तिसंगत समाधानों पर पहुते 
ही धिचार किया जा चुका है। फिर भी, सारे शिक्षक चूंकि विदा 
परिषद और यहाँ तक कि सेकाय के भी संवस्य नहीं हो भगते, 
इसलिए प्रतिनिधित्व और एमसकी' पद्धति संअंध्री प्रशन पर वर्षों तक 
विचार होता रहा है । शिक्षकों को भेजी गई प्रएनावली फे प्रत्युत्ता 
में कालेजो के 22 प्रतिशत और विश्वविद्यालयों के 20 प्रतिशत 
शिक्षकों ने वरिष्ठता क्रम से प्रतिनिधित्व का समर्थन किया । 
कालेजों ओर विश्वविद्यालयों के अन्य क्रमशः 2 प्रतिशत और 
93 प्रतिशत शिक्षकों ने चक्रावृत्ति (उपयुक्त तरीके से) से प्रति- 
तिधित्व के पक्ष में मत दिया । कालेजों और विश्वविद्यालयों के 
9 प्रतिशत शिक्षक इन निकायों में नामित करने के पक्ष में थे । 
काजेणों और विश्वविद्यालयों के क्रमशः 5 और ॥7 प्रतिशत 
शिक्षकों के अल्पमत ने इस प्रयोजन के लिए निर्वाचत पद्धति का 
समर्थन किया विभिन्न संस्थाओं ते भी इसी निर्वाचन पद्धति के 
पक्ष में मत दिया । हम बहुमत के विचार से सहमत हैं। इसे हम 
एक स्वस्थ विचार समझते है। निर्वाचन प्राय: अकादमिक योग्यता 
के अतिरिक्त अन्य बातों पर आधारित होते हैं और इनके फतस्वह्प 


, कभी तो सीमित प्रभाव शक्ति वाले प्रतिनिधि चुत लिए भाएंगे 


और काक्ती कंटूटर विचार वालों का बोलबाला हो जाएगा। अतः 
हम चक्रावृत्ति से प्रतिनिधित्व की पद्धति की सिफारिश करते हैं 
जिससे कि उन अध्यापकों के अतिरिक्त जो अपनी नेतृत्व शक्ति के 
बल पर संकाय या विद्या परिषद के सदस्य बन गए हैं--अस्य प्रोफेतर, 
सह प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर इन निकायो के कार्यों में भाग 
ले सकें और अपने विविध प्रकार के अनुभवों और परामर्श से इन 
समृद्ध बता सकें । 


5.04.02 शासी निकायों में प्रतिनिधित्व.-- (क) विश्व 
विद्यालय के अन्य निर्णायक मिकायों यथा कार्यकारी परिषद (पिरीः 
केट) अथवा (सीनेट) में प्रतिनिधित्व का जहां तक प्रश्न है, शिक्षकों 
का प्रतिनिधित्व तिश्चित ही महत्वपूर्ण है और कार्यकारी परिषर 
के लगभग आधे और सीनेट के कम के फम 30 प्रतिशत सद् 
तििचत रूप से शिक्षक ही होने च।हिए । आखिरकार हमें यह (] 
भूलना चाहिए कि “यूमिबर्सिटी” मध्यकाल के “यूनिवर्तिटीत 
सोसाइटीज़ मैजिस्ट्रेरस एट स्कोलरियम” (यूनिवर्सल भोतागये 
आफ टीचसे एड स्कालजं) का संक्षिप्त नाम है। विश्व॑विद्यात्त 
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में विसम्मति का मुकाबला करने की उपयुक्त पद्धति निर्वाचन के 
पंज्यात्मक दबावों की अपेक्षा परिचर्चा की गुणात्मक उत्कृष्दता 
होती चाहिए । 

(ख) यदिं हम यह विचार सही समझते हैं तो शासी निकायों 
में प्रतिनिधित्व का निर्धारण वरिष्ठता और चक्रावृत्ति इन दोनों के 
मित्ते जुले रूप के माध्यम से होगा । निर्वाचन से जो प्रबंध-मंडल चुना 
जाता है उनमें वर्गीय तथा अल्पकालीन हितों के प्रति पक्षपात की 
भावना रहती है और इसी कारण बे व्यापक हितों के लिए हानिकर 
पिद्ध हुए है। अतः वांछतीय यह्‌ है कि प्रबंध मंडल एकरूप हो जिसे 
शिक्षकों|छात्रों और अध्यापकेतर स्टाफ के अलग-अलग परामर्शी 
भंचों का समर्थन प्राप्त हो । यदि सलाहकार अथवा परामर्शी 
निकायों की यह प्रणाली स्थापित कर दी जाएं तो उस स्थिति में 
निर्णय स्वत: ही निकल अएंगे, उन्हें सायास्त लाना नहीं पड़ेगा, 
इस प्रकार निर्णयों में सर्वेसम्मत्ति भी हासिल हो जाएगी । वास्तव 
में, पराम्शी प्रक्रिया सें छात्र और कर्मचारी दोनों अलग-अलग रूप 
में शामिल होने चाहिए ताकि प्रस्तावित निर्णय के संबंध में, विभिन्न 
वर्गों के सर्वाधिक व्यापक विचार ओर इसके प्रभाव का मूल्यांकन 
शासी निकायों को ज्ञात हो जाए। हमारा यह विचार है कि यह 
प्रक्रि, शासी निकायों में इन वर्गों के कुछेक व्यक्तियों को सवस्य 
बना लेने की प्रक्रिया से ब्रेहतर है । 


(ग) कालेजों के शासी निकायों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के 
सम्बन्ध में एक चौथाई शिक्षकों (24 प्रतिशत) ने निर्वाचन अथवा 
चक्रावृत्ति (23 प्रतिशत) के पक्ष में मत दिया । इतने ही शिक्षक 
(95 प्रतिशत) वरिष्ठता तामत के पक्ष में थे । 25 प्रतिशत 
शिक्षकों ते कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया । विश्वविद्यालयों के शिक्षकों 
ते थोड़े भिन्न प्रत्यूत्तर दिए हैं । । निर्वाचन (2 प्रतिशत), 
चक्रावृत्ति (8 प्रतिशत), नामन (7 प्रतिशत), वरिष्ठता (3 
प्रतिशत) और 35 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रत्युत्तर नहीं भेजे । 


(घ) ऐसे बहुत से वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय होते हैं, जो 
छुट्टी, वेतन नियतन, आवास-आवंटन और इसी' तरह के अन्य 
रोजमर्रा के मामलों भें शिक्षकों की स्थिति को प्रभावित करते हैं ॥ 
एक शिक्षक को जब रजिस्ट्रार, अथवा वित्त अधिकारी या विश्व- 
विद्यालय के अन्य संबद्ध अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण लेना होता 
है तो वह स्वयं को अत्यधिक विवश और घवबराहठ की स्थिति में 
पाता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम यह सिफारिश 
परते ह कि अध्यापकों की एक छोटी सी परामएँ समित्ति का 
गठन किया जाय जिससे कालेज था विश्वविद्यालय के वित्त 
और स्थापनत विभाग सलाह ले सकें | सुविधाओं की व्यवस्था 
भंथवा फार्ये और तिधियों के बंदन के मासलों में भेदभाव बरते 
जाने की भावता से उत्पन्न बहुत सारी शिकायतों का निपटान इन 
परामर्शी निकायों द्वारा बड़ी तेजी से किया जा सकता है । 


5:04.03 निर्णयन में शिक्षक-संगठनों की भूमिका.--शिक्षकों 
के सामाजिक और व्‌ त्तिक उत्तरदायित्वों की चर्चा हम अगले अध्याय 
में करेंगे, यहाँ चूंकि हम कार्य के वातावरण का बिश्लेपण कर रहे हैं, 
इसलिए यह उचित हीगा कि कार्य का उचित वातावरण पैदा करने 
और संग्रत निर्णय लेने में शिक्षक संगठनों की भूमिका पर विचार 
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कर लिया जाए। हम यहां सर्वेक्षण के इस परिणाम को फिर से 
उद्बत करते हैं कि लगभग एक चौथाई शिक्षकों का अल्पमत यह 
चाहता है कि शैीसिक और कार्यकारी निकायों में शिक्षकों को 
प्रतिनिधित्व निर्वा गत के माध्यम से दिया जाए। संस्थाओं के 
वर्तमान वातावरण के बारे में शिक्षकों के विचार जानने के लिए 
पूछे गए एक अन्य प्रग्त के उत्त र में 55 प्रतिशत ने इसे “लोकतांत्रिक 
कहा । जो शिक्षक इसे स्वेच्छाचारी तथा शूटबंदीयुक्त' समझते 
थे उनकी संख्या क्रमश: 0 प्रतिशत और 7 प्रतिशत थी । नवीन 
पद्धतियों के प्रति विभागीय अध्यक्षों के दृष्टिकोण के बारे में पूछे 
गए एक अन्य प्रएन के उत्तर में 74 प्रतिशत शिक्षकों ने इसे' उत्साह- 
वर्धक और व7 प्रतिशत ने हतोत्साही” कहा । इस तरह के 
आंकड़ों से यह प्रर्दणित हीता है कि हमारी संस्थाओं में इस एक 
बिदु के बारे में वागावरण काफी संतोषजनक है । फिसी भी' बृहद 
संस्या-प्रणाली में गुःछ न कुछ असंतोप तो होगा ही, इसका संबंध' 
सम्भवतया व्यवस्था-संबंधी कारणों की अपेक्षा वैयक्तिक कारणों से 
अधिक हीता है । अतएवं हमारा यह विचार है फि यह प्रणाली 
अधिकांशतया ऐसी अलोकतांत्रिक नत्ीं है जहां विचार अभिव्यक्ति 
के लिए नई पद्धतिया लाता महत्वपूर्ण हो । शिक्षकों की अपेक्षाक्रत 
अधिक सहभागिता के लिए हमने पहले ी यह सिफारिश कर दी 
है कि पूर्व स्‍्वातक और स्नातकोत्तर पाठ्य समितियों को अलग- 
अलग गठित बिया आए तथा शोध-कार्य की आयोजना एवं समन्वय 
के लिए मंडलों का गठन किया जाए। कालेजों की स्वायत्तता का 
वास्तविक अर्थ यही है कि वृत्तिक कार्यकलापों के संबंध में शिक्षकों 
को स्वतंत्र ढंग से कार्य करने दिया जाए। पिछले पैराओं में हमने 
अधिक व्यापक परामर्शी-तंत्र स्थापित करने की भी सिफारिश की 
है। अतः हमार। यह विचार है कि शैक्षिक अथवा कार्यकारी 
निकायों में संस्थाओं के प्रतिनिधित्व से कोई लाभ नहीं होगा । हमारे 
देश में अधिकांश संस्थाएं शिक्षकों के मजदूर संघों के रूप में कार्ये 
करती हैं जिनका उद्देश्य उनके भौतिक हिंतों की रक्षा करना होता 
है। अत' प्रबंध या में इस प्रकार का प्रतिनिधित्य दोनों के लिए 
बस्तुतः अलाभदायवा ही साबित होगा । प्रबंध-वर्ग उत्तरदायी 
होता है, उसे संस्थाओ के बृहद एवं दीर्घकालीन हितों और साथ ही 
इनके अवयवबों-शिक्षक, छात्र, कर्मचारी की ओर' ध्यान देना हीता 
है, अतएवं वर्गीय हितों और प्रायः तुरत मांगों की स्पप्टतया सुरक्षा 
के लिए आए प्रतिनिधि समग्र नेतृत्व की भूमिका का निर्वाह नहीं 
फर पाएंगे । 


शिक्षक संघों को निश्चित ही अब शिक्षकों की' भौतिक एवं सेवा- 
परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें कल्याण 
कार्य हाथ में लेने होंगे और सबसे बढ़कर वात यह है कि उन्हें शिक्षकों 
के बुत्तिक सम्मात तथा उनकी' प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होगी । 
विकसित देशों में शिक्षक-संगठन उच्च वृत्तिक-मानक बनाए रखने 
तथा संस्थाओं की विश्वसनीयता और बराबरी स्थापित करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिक्षकों के वृत्तिक विकास के 
लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं । कितु हमारे देश में इन 
पक्षों की ओर ध्यान ततरी दिया जाता और भौतिक हितों की सुरक्षा 
ही मुख्य आधार बन जाता है और कभी-कभी तो इस सीमा तक कि 
उन शिक्षकों के हिंतों के बचाव के प्रयत्न किए जाते हैं जिन्होंने[अपने 
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मूल कर्तेंब्यों की भी उपेक्षा कर दी है। हमारी प्रश्नावली के प्रत्यु- 
त्तरों से' यह प्रकट हीता है कि कालेजों के 22 प्रतिशत और विएंव- 
* विद्यालयों के 8 प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जिनके बारे में छात्नों में 
यह धारणा है कि वे बिना तैयारी के कक्षाए जेते हैं (एक राज्य में 
ऐसे शिक्षकों की संख्या 38 प्रतिशत थी) । इस प्रश्न का कि क्या 
शिक्षक अपने काम को गंभीरता से लेते हैं, समाज के सदस्यों ते 
उत्तर दिया कि उनके विचार में कालेजों के 86 प्रतिशत और विश्व- 
विद्यालयों के 90 अतिशत शिक्षक इस कसोटी पर बहुत खरे नहीं 
उतरते । उनके शबूदों में “कुछ ही अथवा बहुत ही कम अध्यापक 
अपने काम्र को ग्रंभीरता से लेते है ।” संघों को इन मामलों में भी 
उतनी ही रुचि लेनी चाहिए जितनी वे बेहतर वेतन, आवास आदि 
के लिए शिक्षकों की वध माग्रो में लेते है। हमारा शिक्षक संघों से 
यह अनुरोध है कि वे अधिकाधिक विपयों में रुचि ले, शिक्षक की 
छवि को सुधारने में सहायता करें, यह सुधरी छवि शिक्षकों को 
काफी समय से देय लाभों की मांग करने मे वल प्रदान' करेगी । 


5.05 शिकायतों का निवारण 


शिक्षकों के कार्य की परिस्थितियों के मृत्याकन में, हमें केवल 
भोतिक परिस्थितियां तथा काम का स्थान या विभिन्न स्तरों पर 
निर्णयन में भूमिका की ओर ही नहीं वल्कि उन मनोवेज्ञानिक स्थितियों 
की ओर भी ध्यान देता हीगा जिनमें शिक्षक काम करते हैं। शैक्षिक 
कर्त्तव्यों के कुशल निर्वाह के मार्ग की आधाओं को हम तभी समझे 
और उन्हे दूर कर सकेंगे जब हम यह मान लें कि यह प्रणाली चिरकाल' 
से चली आ रही शिकायतों को सहन नही करेगी । सर्वेक्षण के 
आंकड़ों से यह पता चलता है कि शिकायतें मुख्यतः वेतन की अनिय- 
मित अदायग़ी, काम की खराब परिस्थितिया, गलत-समझी' जाने 
वाली नियुक्तियां और विशेषतया पदोन्नतियां तथा लस्बे अर्से के 
लिए तदर्थ एवं अस्थायी नियुक्तियां जारी रखने के मामलों को 
लेकर की णाती हैं। शिकायतों का अगला आधार विभिन्न प्रकार 
के भेदभाव और अन्ततः उपयुक्त क्रियाविधि के बिना की गईं 
अनुशासनिक कार्रवाई है। राज्य सरकारो को वेतनों की नियमित 
अदायग़ी की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए तुरंत उपाय करने चाहिए 
क्योंकि आर्थिक दायित्व सामान्यतः राज्य सरकारों का ही द्वीता है। 
तदर्थ और अस्थायी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक नद्दी होनी घाहिए। 
काम की परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गईं है, साथ ही 
शिक्षाप्रणाली में ही ऐसा तत्न होता चाहिए जो भेदभाव और निरंकुश 
व्यवहार संबंधी भामलों में कार्रवाई करे । 88 प्रतिशतः शिक्षकों 
ने यह बताया कि वे अन्य सभी उपायों के असफल ' ही जाते पर थी 
न्यायालय जाएंगे, यह अफसोस की बात है कि वर्तमान प्रणाली के 
परिणामस्वरूप इतनी अधिक मुकदभेंवाजी हो रही है। पीडित 
अध्यापक साम्राणिक दृष्टि से' जागरुक प्राणी जीते हैं और काफी 
पत्मय से चली आ रह्टी उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं होता 
तो कभी कभी वे अवांछित व्यवहार करने तगते हैं। .. 


5-05, 0] शिकायतों के प्रकार.--जब दम शिक्षकों क्री शिका- 
यतों पर विचार करेंगे! गिकायतें तीन वर्गो में रबी जा सकती 


() वैयक्तिक शिकायतें; 


(2) शिक्षक-समूहों की शिकायतें जिनमें सेवा की साप्ता्य 
परिस्थितियां और काम की परिस्थितियां आदि शामित् 


# 


(3) ऐसी शिकायतें जिनका निपटान कॉलेज अथवा पिष्- 
विद्यालय के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों 
दूसरे शबदों मे, राज्य या केन्द्र सरकार जैसी भी 
स्थिति हो, द्वारा ही किया जा सकता है । 


5.05. 02 शिकायत निवारण-तंत्न.--(क) वैयक्तिक शिका» 
यतों के निपटान के लिए कुछ विकल्पों पर विचार किया णा सकता 
है । केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अभिशासन पर विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग की रिपोर्ट में सुझाए गए अम्बुद्समैन (लोकपात्त) 
की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। इसके भनुसार 
/--इस प्रवार की शिकायतों पर विचार एक अलग कार्यातव 
में ऊंचे दर्जे की विध्वसनीयता वाले अधिकारी के अधीन किया 
जाता चाहिए जो कुलपति से सीधा यह सिफारिश करेगा कि कि 
प्रकार शिकायत दूर की जा सकती है । इस पद पर केवल यही ' 
व्यक्ति नियुवत किया जाएगा जिसने पहले वरिष्ठ प्रशासनिक, 
शैक्षिक अथवा विधिक पदों पर कार्य किया हो, उसकी नियुनित 
कुलपति द्वारा सुझाई गई तामिका में से विजिटर द्वारा की जाएी। 
इस पद पर तियुकत व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह जिन 
कागणातों को आवश्यक समझे मंगवा ले और यदि वह चाहे तो 
कुलपति की अनुमति से, वरिष्ठ शिक्षा शास्त्रियों का अपने काम में 
सहयोग ले । किंतु यह सुनिषिचत हो कि इस पद पर वही व्यक्ति 
नियुक्त हो जो न तो विश्वविद्यालय की' किसी समित्ति का सदस्य 
हो और न ही किसी अन्य हैसियत से विपरवविद्यालय से संबद्ध हो। 
यह आशा की णाती है कि इस अधिकारी की सिफारिशों की ओर 
उचित ध्यान दिया जाएगा और कुलपति इन्हें सम्भवतया स्वीकार 
कर लेगा । कुलपति का निर्णय अंतिम होगा जब तक कि मामज़ा 
ही ऐसा न हो कि उसको विद्या परिषद या कार्यकारिणी परिषद 
के सामने रखने की आवश्यकता पड़े । “बूंकि वह अधिकारी वीधा 
कुलपति के अधीन कार्य करेगा इसलिए वह उत प्रमस्याओं पर 
अलग से विचार कर सकेगा जो मौजूदा नियमों और विनियमों के 
अन्तर्गत आती हैं, यह काम वह तेजी से पूरा कर लेगा । 


(ख) अलग-अलग कालेजों में इसी तरह की क्रियाविधि 
सम्भवतया सुकर नहीं होगी जब तक कि संबद्ध कालेजों का आकार 
अपेक्षाक्षत बड़ा न हो । वहां सम्भवतया यह वांछनीय होगा कि 
इस' भ्रकार के अम्बुद्समैन की नियुवित की जाए जो संबद्ध विश्व- 
विद्यालय की' कार्यकारिणी परिषद के प्रत्यक्ष अधीन कार्य करे | 
विकल्प रूप में, ऊपर सुझाई गई अध्यापक सलाहकार समिति 
वैयक्तिक शिकायतों पर अलग-अलग विचार कर सकती है और 
यहू सिफारिशी तिकाय का कार्य करेगी | 


(ग) जित शिकायतों का संस्था स्तर पर निपटान त॑ किया 
जा सके, वे गुजरात सेकेडरी एजुकेशनल ट्रिब्यूनल की तरह के 
एवा सरनीक्षत क्रियाविधियों वाले ट्विब्यूनल (अधिकरण) कै 
सामने रखी जानी चाहिए। इस अधिकरण में कालेज' तथा विश्व- 
विद्यालय दोनों के बैयवितक शिक्षको और प्रबंध मंडल के वी 
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'पँ बाते पड़े समाधात के लिए लाए णा सकते हैं। यह महत्व- 

(हिकि क्रियाविधि संबंधी कठित्ाइयां न्यूनतम हो और अधिकरण 
है विश्वविद्यालयों के विशिष्ट लक्षणों की काफी व्यापक जानकारी 
है दूंकि यह अधिकरण विश्वविद्यालय की प्रणाली से बाहुर होगा 
॥ह: यह उशमीद की जा सकती है कि यह उन दबावों से मुक्त होगा 
हि अध्भुदूसमैन भी स्वयं को अप्रभावित नहीं रख सकेगा । 
पे शिक्षकों को भी अपनी समस्याओं के तुरत निवारण के लिए 
बे पंध अथवा संस्था की सहायता लेने की जरूरत नहीं रहेगी । 
बधिकरण की विश्वसनीयता के लिए यह आवश्यक है कि इसके 
पापों को स्वतंत्र विशेषज्ञ ही समझा जाए । 

(8) प्रामूहिक शिकायतों के मामले में यह अधिकरण स्पष्टतया 
(॥ वैकत्पिक संभावना है । राज्य सरकारें अन्य प्रशासनिक 
बधिकरणों की बात भी सोच सकती है जिनके माध्यम से ये अपने 
विपारों को प्रस्तुत कर सकेंगी-इसका कारण यह है कि सामूहिक 
शिकायतें (कदम जोर पकड़ लेती हैं और वे समग्र व्यवस्था की मांगे 
ज जाती हैं। इस अधिकरण में तीसरे प्रकार की शिकायतों के 
पद में भी कार्रवाई की जा सकती है। कालेजों के शिक्षकों की 
एक मुष्य शिकायत-बेतत देने में अनियमितता का समाधान भी 
केवत इसी स्तर पर किया जा सकता है । 

(३) पंगुक्त परामर्श तंत्र (/0॥/॥ (087९७ 
॥0॥॥67५) का सुझाव दिया गया है। किंतु इसमें 
बष्पपृत्यंतर प्रतिनिधित्व और ध्रूवीकरण की कठिताइयां हैं और 
पर्मापकों में आन्तरिक प्रतिद्न्द्रिता का दोष भी आ सकता है। 
एुत मिलाकर, अधिकरण ही ऐसा सरलतम तरीका है जिसके 
एए। गनेंमनि एधार्नातरणों और अस्य वित्तीय उपायों संबंधी 
पायें और इसके साथ ही पदोन्नति और सेवा-परिस्थितियों 
एंंधी शिकायतों पर विचार किया जा सकता है । 


8, 04.0) स्वाद निवेशक सिद्धास्तों, और क्षेत्रों के सीमाशन 
हो भ्ावायक्षता,“-पुसका वस्तुतः अथ यह है कि निम्मलिणित' के 
हगंध में त्वष्ट सिर्देशक सिद्वान्त होने चाहिए : 

(]) शिक्षकों के कर्तव्य और अधिकार, सवाघार संहिता के 
संबंध में ही नहीं अपितु उतके हिंतों, जिनमें अह्पमत के 
हित भी शामिल हैं--कों प्रतिमिधित्व दिए णाने के 
अधिकार के संबंध में । 

(|) वे शिकायतें जिन पर प्रशातनिक अधिकरणों पैसे तंत्ों 
में विचार किया जाना चाहिए | ये शिकायतें उन 
प्ामात्य मांगों से बिल्कुल अलग हैं जिनके लिए सौवाकारी' 
क्रियाविधि अधिक उपयुक्त होती है । 


(7) इस प्रकार की शिकायतों के लिए सरलीकृत और समयवद्ध 
क्रियाविधि-अपील के अधिकार सहित । 


5.05, 04 दण्ड की श्रेणियो*--इस समय अनुशासन प्राधि- 
कारियों के सामने सब से बड़ी कठिनाई यह है कि दण्ड-श्रेणियों की 
कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है। या तो शिक्षक के व्यवहार को माफ 
कर दिया णाता है या फिर उसे नितंबित करके बाद में नौकरी से 
हुटा दिया जाता है। अतः एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके 
माध्यम से वेतन वृद्धि रोकता या निम्न पद पर पदावनति था फिर . 
बरखास्तग़ी के अलावा अन्य प्रकार के दण्ड दिए जा समे। इस 
तरह के दण्ड बोर्ड द्वारा किए जाएंगे जिसमें ऐसे शिक्षाशास्त्री होंगे 
जो उस विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं । 


8,06 कार्य-व्यवहार और कार्य पर्यावरण 


निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि शिक्षक का 
कार्य-ध्यवहार उसकी मतो-वैज्ञातिक स्थिति और उसके कार्य 
पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। यह शिक्षण-व्यवत्ताय के लिए 
प्रशांसनीय है कि जिन्हें अधिकांश व्यक्ति स्यूततम सुविधाएं मानते 
हैं उनसे भी वंचित होते हुए इस व्यवसाय के लोग्रों ने हमारे 
आधधथिक विकास के लिए विशाल और सक्षम तकतीकी जनशक्ति 
पैदा की है। फिर भी, यदि हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं 
तो हमें यह स्वीकार करता होगा कि शिक्षण-व्यवसाय केवल 
माधिक विकास हेतु जनशक्ति तैयार करते के लिए ही 
अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है. बल्कि इससे भी अधिक यह स्तामा- 
णिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 
अत; यह आवश्यक है कि शिक्षा-अणाली की कार्यकुशलता का स्तर 
बहुत ऊंचा हो और शिक्षण-व्यवसाय का कार्य-ब्यवहार ऊँचे दर्जे 
का हो । यदि शिक्षक को अपनी वृत्ति में गौर अनुभव करन है 
और अपने काम के प्रति निष्ठा की भावना रखती है तो यहू आवश्यक 
है कि उसका कार्य पर्यावरण बौद्धिक चुनौतियां वाला हो, उसके 
कार्यकलापों के लिए जो निर्णय महत्वपूर्ण हों उन्हें लेते में उस का 
भी सहयोग हो और यह भी कि समय-समय पर उसे जो शिकायतें 
हों उनका तुरंत निवारण किया जाए। यदि हम उनके कार्य-निष्पादन 
में उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं तो हमें वे भीतिक और भतोवैज्ञा- 
निक परिस्थितियां जो उत्कृष्टताआप्ति भो संभव बनाती ६ पैदा 
करने के लिए तैयार रहता चाहिए । आए जो परिस्थितियां 
मौजूद हैं, वे सभी शिक्षकों के लिए अलग-अलग हैं कितु वे इस दिशा ' 
में हमारी विगत की असफलता का प्रमाण हैं । 


अभाव 


व्यावसायिक उत्कृष्टता--भर्तों और वृत्तिक विकार 


8.0! शिक्षकों की व्यावसायिक उत्कृष्ठता और उनको प्रतिष्ठा 


भौतिक जीवन का उपयक्त स्तर शिक्षकों की स्थिति को 
ऊंचा उठाने के लिए एव. आवश्यक शर्त माना णाता है कितु 
अपने आप में यह भी वांछित परिणामों की प्राप्ति तहीं करवा 
सकता | प्रतिष्ठा केवल व्यावसायिक उत्ृष्टता से ही बनाई 
जा सकती है । शिक्षण की दुकान लगाकर छात्रों को बासी 
जानकारी देता और पश्चिम की पुरानी पड़ गई पुस्तकों के 
विवेकहीन रुपान्तरणों को धड़ल्ले के साथ बेचने से कई शिक्षक 
काफी सम्पन्न हो गए हैं किस्तु इस तरह पे प्राप्त दृषित धन 
से शिक्षक प्रतिष्ठा हीं खरीद सकते । छात्रों में छठी शानेच्िय 
होती है जिसकी सहायता से वे असली और नकती में भ्रेद 
कर सकते हैं। सौभाग्य की बात है कि पी क्षेत्रों में और 
सभी संस्थाओं में ऐसे बहुत से अध्यापक हैं जिन्हें वे देख कर 
आदर की भावना पैदा होती है और णिनका प्रमाण में बहुत 
सम्मातर हैं। इस सम्मान के पात्न वे अनिवायंत गा अपनी व्याव- 
सायिक उत्कृष्ठता के कारण बने है। भौतिक जौवन का स्तर 
प्रतिष्या के लिए आवश्यक पर्त है कितु व्यावप्ञायिक उल्लृष्टता 
इसके लिए उपयुक्त परत है। 


0,0|:0] व्यावतायिक उत्कृष्ठा लाने वाले कारक,-- 
* यद्यपि शिक्षकों की व्यावसायिक उत्कृष्टता का अनुमान नहीं 

"गाया जा सकता कितु इसे रहस्यमय गूढ़ गुण भी नहीं 
समझी जाता चाहिए । यह पहले से निश्चित कार्यों के निष्पादन 
में सक्षमता के स्तर का पर्याथवाची है और इसी अर्थ में इसका 
मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह स्तर बहुत से कारकों 
की क्षत्योन्यक्रिया परे निर्धारित होता है। सर्वप्रथम, परिणा- 
मोलादक श्रृंखला में सबसे पहली कड़ी इस वृत्ति को अपनाने 
वाले व्यक्तियों की गृणवत्ता मात्रा णा सकता हैं। अतः शिक्षक 
* वह प्रथम प्रवेश जिन कियाविधियों और प्रक्रियाओं से 


नियंत्रित होता है वे अध्यधिक महत्वपूर्ण हैं। दूपरे बा; 
सायिक कौशल्ो में प्रवेश-पूर्व और प्रवेशोपरात्त प्रा 
भौर मूल्यों के बोध और मूल्यांकन में गहनता गया 
उत्कृष्टता के आवश्यक गुण माने जाएंगे। तीत़रे, मत्माप 
चूंकि पूरे जीवन का व्यवसाय होता है, इसलिए बराक 
सक्षमता पर गतिशील ढांचे में विचार किया जाता चाहि। 
यह द्रुत गति से बदलते समाज में निश्चित कार्यों की निषात 
क्षमता के बढ़ते स्तरों का अदूढ क्रम होता है। णिक्षतरों॥ 
व्यावसायिक विकास की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हज 
तो आवश्यक है ही, किंतु इससे भी अधिक महल का 
यह सुनिश्चित करना है कि “कौरियर” विकास ब्यावर 
विकास का अनुषांगिक हो और वह अ्रंबताबइ हा! 
उप्तके साथ मित्र जाए। चौथे, अध्यापन वृत्ति के बदरओो 
अध्यापन तथा अन्य व्यवसायों के बीच अध्यापकों की भा! 
अधिक सक्रियता, और संस्था के अन्दर मे ही नियुक्ति 
' लेने के कुप्रभावों को न्यूबतम करना-इन दोतों में शिक्षा 
व्यवत्ताय में नवीनता और गतिशीलता आती है। 


6:0!, 03 व्यावतायिक उत्कृष्ता की मांगें,» पंत! | 
व्यावसायिक उत्कृष्टता की यह मांग है कि अध्यापानीं 
की ओर भिष्ठावान, सक्षम और प्रेरणावान व्यक्तित आर्मी 
हों, इसमें नए आए व्यक्तियों के उचित प्रशिक्षण वी शव 
हो, और यह “कैरीयर” और व्यावसायिक विकास को ए 
पूपरे के साथ मिलाएं ओर उत्हें एक व्यवस्था में बनाए पे. 


6.02 शिक्षकों की भर्तों 


देश में व्यावसायिक उत्कृष्ठता वाला शिक्षक तर है 
इसके लिए यह आवश्यक है कि इस व्यवसाय की ओर झा 
और प्रतिभाशाल्री व्यक्ति प्लाकपित हों। इस उंदर्भ में पी 
तबृधियां और कार्य की स्थितियां काफी महत्वपूर्ण हूँ 


४ खल्तिष्त खिकासत 


(स्छ) 
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ज्यालती है । अल: यह्द स्पष्ट छ कि कोई ऐसा तरीका 
सलिकालना ही छोगा पिससे यह सिद्ध हो कि ना केलल 


न्याय किया प्वा रहा ले अबजल्कि क्‍याय किया जया 
प्रतीत भी छडो रहा है ॥ 


राच्कीौस फरतौटो---अखिल हअारतलोय खसोचर्थला पर्तोका 
झायोग के साथ हुई चर्चाओं के दौरान बछुत से 
शिक्षकों ने अन्त: विश्वविद्यालयणीय सलुलना की समस्या 
पर काबू पाने ओर यह सुलिश्िचित करने के लिए 
उपाय सुझाए है कि संदिग्ध शैक्षिक ्टफकिार्ड वाले 
व्यक्तियों को संकाय मेँ, विषयलै।श आधारों पद 
नियुक्त ना किसा जाएं ॥ तकनीकी दुष्टि से सक्षस 
सथा ऊंचे दर्जे की कबिम्वसनीयता जाले एुक 'राष्ट्रीस 
निकाय के सलत्वावध्लान से, प्रत्येक विषय में अजखिल' 
सायण्तीय स्तर पर सोग्यता पर्ोोक्ा ल्‍ली जा सकती हछै 
आविरः छसमे सलिशिचल निर्वेदल-नेखा से ऊपर के प्रेंड 
पाने वाले उम्सीदलार को देशा के किसी अभी कालेज 
अथवा चिशलवचिद्यालय झें पझ्राध्यापक के पद पर 
लिय॒कक्‍्ति के लिए सोग्य-पात्व साना जाना 
चाहिए । यहा यह सुक्लाव नही किया जा रहा कि 
संकाय मे नियूक्तियां इसी परीक्षा के जआाधार पर की 
जाएं | विष्वविद्यालय कालेष्जन, संकाय में नियुक्तियाँ 
सम्ञअद्ध संखिधिणोें आर अध्सादेशों के अनुसार 
चयन समिलियों के साध्यस से करें, किलु यक्ठ लवश्य 
होना चाहिए कि अध्यापक अनने की अभिलाणषा 
रखने बाला प्रत्येक नागण्िकि आरश्िक स्‍तर पर, 
राष्ट्रीय. सापदण्ड पर पूरा उतरे | विभिन्न ककादर 
की असमानताओं के भलिकार के लिए अणाली सके 
सुरु्कवात्मक पृथक्‍करण लाया ज्जा सकता है ॥ चलूकि अथस 
लिसू कलि के लिए डाक्टबन्टेट आवश्यक साना गया 
है और चूंकिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
तथा चैज्ञानिक ओर कओद्योगशिक लनुसंधान परिषद्‌ 
इस स्तर पर अध्येतावुत्षियों के लिए एक परीशक्ता 
का खमायोजन करता है, इसलिए इसमे उम्मीदवार को 
जो भी ग्रेड मिले उसके आधार पर देश के कालेजों 
लप्या। लिएबचिय्ालयों में क्‍ग्राध्यापक के पद के लिए 
छपयूक्‍त उम्मीदवारों की सूची तैयार की जा सकती 
है + यहू्‌ दीक छै कि भप्रल्येक विषय में अखिल 
आारतीय परीक्ता का आयोजन काफी छजटिल' है ५ 
इसलिप्ट यह सुध्लाव हे क्कति सदब्िि यह प्रस्ताव उस सरीके 
से कार्यान्वित किया जाएं कि सयोग्यता-परीक्ता 
अकादमिक मर लकनीकी दुष्टियों से विश्वसनीय, 
खिशिसान्य ओऔर लुललीस हो पाए क्नो फिर देशा 
क  लिएचलियालयों आओऔऔरू कालेजो में उच्च अलिभसदहत 
चबाले व्यक्तियों के जफ़वेश को नियमित करने की 
समस्या अधिकांशतया छल हछो जाएगी आऔर ऊउन्ने 
दर्जे की अन्त: घेत्नीय गतिशीलला . वाले अक्रादमसिकों 
का एक राष्ट्रीय सखंबरों बनाने का स्वष्न भी पूरा 
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हो जाएगा | हमारी यह सिफारिश है कि विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग ,को , शिक्षकों के लिए व्यूमतम 
अहँताए निर्धारित करने के अपने विनियम में यह 
शामिल कर लेता चाहिए कि उम्मीदवार के लिए 
किसी एक विषय की राष्ट्रीय परीक्षा के सात सूत्री 
पैमामे पर कम से कम बी +- ग्रेड में उत्तीणं होना 
आवश्यक है । यह विनियम दो वर्ष की अवधि में 
लागू कर दिया जाना चाहिए। 


6०02: 04 ग्रहण क्षेत्र का धिस्तार और विश्वविद्यालयों द्वारा 
अखर से ही नियुक्तियां कर लेने को न्यूनतम करना,-- अखिल 
भारतीय परीक्षा के आधार पर भावी शिक्षकों की छंटाई का 
एक अतिरिक्त लाभ यह है कि भरती का क्षेत्र बड़ा हो 
जाता है और विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अन्दर से नियुक्तितयां 
करने की प्रथा जो काफी' विकट रूप से बढ़ गई है को न्यूनतम 
किया जा सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कार्ये-संचलन 
की जांच के लिए स्थापित एक समिति का हाल ही का मूल्यांकन 
यह था कि एक विश्वविद्यालय में अपने अंदरसे नियु- 
क्तियां करने का अनुपात प्रथम स्तर की नियुक्ततियों के 
मामले में 85 प्रतिशत और संबद्ध राज्यों तथा आसपास के 
राज्यों से आए संकायनशसदस्यों के मामले मे 99 प्रतिशत था । 
यदि केंद्रीय विश्वविद्यलयों की स्थिति यह है तो फिर यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों 
और कालेजों में स्थिति कितती भयानक होगी । ग्रहण-क्षेत्र 
(कैचमेंट एरिया) के सीमित होने, का अकादसिक विकास पर, 
प्रारंभिक स्तर पर निषेधात्मक प्रभाव पड़ रहा है विशेषतया 
तब जबकि इससे नये पाद्यक्रमों को लाने तथा अनुसंधान के 
क्षेत्र में पकावर्टे पैदा होती हैं, विचारों का प्रतिनिषेचन- मंद 
हो जाता है और संमात्यतया पिटे पिटाए रास्ते पर ही कार्य 
होता है | बहुत से शिक्षाविदों ने इसका जोरदार समर्थन किया 
है कि अध्यापकों की अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्तियों से 
राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ेगी | अतः हम यहू सिफारिश 
करते है कि प्रारम्भिक स्तर पर भरती किए ग्रए कम से 
कम 25 प्रतिशत अध्यापक उस राज्य से बाह्दर के होने चाहिए 
जिसमे उन्हें भरती किया गया है। शिक्षण-माध्यम के प्रश्न 
को लेकर हमारा यह सुझाव है कि इस तरह से भरती किए 
गए अध्यापकों को दो वषे के अन्दर भाषा प्रदीणता प्राप्त 
कंरने का अवसर दिया जाना चाहिए। 


6.02, 05 प्रवेश प्रक्निया में अनुचित तरीकों को सेकना.-- 
यद्यपि अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा से संकाय-नियुक्तियों 
की योग्यता के स्तर में काफी सामान्य सुधार हो सकता है, 
फिर भी भाई-भतीजावाद, पातीयता और अवाछनीय प्रभावों 
तथा हस्तक्षेपों जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए प्रवेश- 
पद्धतियों के अनुचित तरीकों को बंद करने की आवश्यकता है । 
नियुक्ति-पक्रिया इतनी जदिल और समय लेने वाली है कि 


इससे बड़ी संस्था में पद रिक्त रह जाते हैं। ऐसी णिि 
कम योग्य व्यक्त पिछले दरचाजे से प्रवेश पाने कष 
उठा जाते हैं और तदर्थ तथा अस्थायी नियुक्ततियों हे 
व्यवसाय में आ णाते हैं। इस तरह की नियुक्तियों प्रो छ 
भी हालत में एक चर्ष की अबधि से अधिक नहीं बढ़ाया 
चाहिए । 










6:02,06 विज्ञापत.“--विश्वविद्यालय अनुदान 
सेन समित्ति ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यात्म 
के चयन खुली भर्ती द्वारा होने चाहिए, जिसमें रिक्त पढे 
विज्ञापित किया जाए और अखिल भारतीय भाधार पर 
किया जाए। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 
मामलों में इस सलाह को नहीं साना गया । अपस्र पं; 
स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है ओर कि 
अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय | 
उसे भ्रचारित करते का कोई व्यवस्थित प्रग्नत्त नहीं कियाणा 
नियुक्ति-प्रक्रियाओं में सुधार करने की दिशा में ४ 
भारतीय विज्ञान को महृत्वपुर्ण कदम मात्रा जाना भाहि। 


(क) किसी उपयुक्त अभिकरण (जैसे भारतीय 
विद्यालय संघ) छारा एक प्राक्षिक रोज़गार 
निकालने की सिफारिश की गई है और देश फ्े 
संकाय पदों को इसमें विज्ञापित किया जाना भाहि! 
सभी संस्थाओं और इच्छुक व्यक्तियों को एफ़ा 
ग्राहक बनता चाहिए । इस प्रकार हु 
वित्तीय तौर पर विकासक्षम होगा और इसके 
किसी प्रकार की आथिक सहायता की जरूुख 
पड़ेगी । यद्यपि विष्वविद्यालय कालेज को इस बाह 
पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी 
अन्यत्न कहीं भी विज्ञापत्र दे सकता है परल्तु 
लिए यह अनिवायं बना दिया जाएं किवे 
बुलैटिन के द्वारा विज्ञापन अवश्य दें। दत्त तपूव 
व्यापक रूप से प्रसारित किया णाए ताकि हूं 
पदों की तलाश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह जा 
जाए कि इस प्रकार की सूचना उसे कहां पे प्रा 
हो सकती है। 
















(ख) अपना आवेदन-पत्र भेजने के लिए उम्मीदवार पे 
दिए जाने वाले समय का ध्यान रखना भी भागा, 
है। किसी भी हालत में, यह पर्रह दिन हे $॥ 
नहीं होना चाहिए, यद्यपि इसके लिए तीन प्रपा 
का नियम माता जाना चाहिए। कुछेक मामों[ 
यह अवधि चार अ्रप्ताह की भी हो सकतीं है 
दूसरे शब्दों में, समयावधि दो से चार सफाई 


बीच होनी चाहि[। | 
| 
् 


दयावसायिक उत्कृष्टता--सर्तीं और बत्तिक विकास । 43 


6.02.07 आवेदन फार्मे--अलग-अलग विश्वविद्यालयों 
के अलग-अलग आवेदन फार्म है । गही नहीं, कई विश्वविद्यालय 
फार्म भेजने के लिए कुछ राशि भी लेते हैं। कई मामलों मे, 
आवेदन पत्नों के लिए भेंजे गए पत्नों पर समय पर कार्रवाई 
नहीं होती और उम्मीदवार को सभी प्रकार की औपचारिकताए 
पूरी करने के लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिलता। ऐसे भी 
उदाहरण मिले हैं जहां इस प्रकार के पत्नों का उत्तर ही नहीं 
दिया गया और इस प्रकार प्रत्याशित उम्मीदवार को नियुक्ति 
के लिए विचार किए जाते से वंचित रखा गया। हम यह 
सुन्ाव देना , चाहेंगे कि आवेदन पत्र को मानकीकृत किया 
जाना चाहिए । प्रोफार्मा का मसौदा संलग्त है।इस प्रोफार्मा 
को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय 
संघ आपस में विचार-विमर्श करके क्षन्तिम रूप दे सकते हैं । 
थे आवेदन पत्न सभी कालेजों में टठोकन राशि जैसे एक रुपया 
अदा करके उपलब्ध होने चाहिए। 


6.02,08 उम्मीदवारों को एक छोटी सूची तैयार करना,--- 
साक्षात्कार के लिए बुलाएं जाने वाले उम्मीदवारों की एक 
छोदी सूची तैयार करना एक पेचीदा काम है। अधिकाश 
विश्वविद्यालयों में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार सभी आवेदन 
पत्त॒विभागाध्यक्ष को भेज दिए जाते हैं । कुछेक अन्य 
मामलों में वहू संकाय के डीत से परामण करने के बाद कारे- 
वाई करता है। यदि वह स्वय ही डीत है, तो किसी दूसरे 
व्यक्त को भी यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है । ये दोनों व्यक्ति 
साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई 
कसौटौ तैयार करते हैं। इस कसौटी पर खरे उतरने वाले 
सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया 
जाता है। 


(क) यद्यपि एक विधा से बूसरी विधा तथा एक संस्था से 
दूसरी संस्था के, बीच स्थितियां भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, 


* फिर भी निम्तलिखित निर्देशक सिद्धान्त सुझाए जा सकते हैं ; 


(+) छोटी सूची तैयार करने का कार्य कभी भी क्लर्को 
को नहीं सौंपना चाहिए। यह निर्णय अतिवाये रूप 
से अकादमिक है और इसलिए इसका निर्णय अवश्य 
ही अकादमिक व्यवितयों को ही लेता चाहिए । 


(॥) ऐसे सभी उम्मीदवारों को उस छोटी सूची में शामिल 
कर. लिया जाता चाहिए फणिन्होंने प्रस्तावित अखिल 
भारतीय परीक्षा उत्तीर्ण कंर ली हो और जो विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को पूरी करते 
हों। यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या सात से 
अधिक हो तो एक पद के लिए योग्यता के आधार 
पर प्रथम सात उम्मीदवार को साक्षात्कार के 
लिए छांठा जाना चाहिए। यदि पदों की संख्या 


अधिक हो तो पदों की संख्या के लगभग तीन गुना 
उम्मीदरो को त्ताशात्कार के लिए बुसामा जाना 
नाहिए । 

() उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की कसौटी का 
स्पष्ट उल्लेख जीवनवृत्त शीटों पर किया जाना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह भी प्रमाणित किया 
जाना चाहिए कि यह कसौटी पहले अपनाई गई 
कसौठी के ही अनुरूप है, यदि ऐसा न हो तो उसे 
बदलने के कारणों का उल्लेख होता चाहिए, और 
दूसरा यह कि इन सभी उम्मीदवारों को आमंत्रित 
किया गया है जो इस कसौटी के अनुसार योग्य है । 


6.02.09 विशेषज्ञों का चयन,“-्योग्यता पर आधारित 
शयन के लिए विशेषज्ञों का चयन और चयन समिति की बैठकों 
में उनकी वास्तविक उपस्थिति महत्वपूर्ण है। अलग-अलग 
विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञों का पैनल अलग-अलग तरीके 
पे बनाया जाता है। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
और भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अब सभी विश्वविद्यालय 
के स्टाफ की सूची तैयार कर ली है, इसलिए इसे मास्टर पैनल 
के रूप में काम में लाया जाना चाहिए। चूकि प्रत्येक विषय 
में बहुत सी विशेष शाखाएं होती हैं और किसी विभाग को 
या किसी पद के लिए विशेष प्रकार की शाला के व्यक्ति की 
जरूरत होती है, तो दो वर्षों में एक बार विभाग के विशेष 
हितों को पहचान कर उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को, मास्टर 
वैनल में से छाटठना, उचित होगा। चयन समिति की बैठक 
में आमत्वित किए जाने वाले विशेषज्ञों का कथन कुलपति के 
अधिकार में होना चाहिए। हम कुलाधिपति द्वारा इस कार्य 
को करने के पक्ष में नहीं है, क्योकि एक तो कुलपति को इस 
प्रकार के विश्वास के योग्य समझा जाना चाहिए और 
दूसरे हो सकता है कि कुलाधिपति अन्य कार्यों में व्यस्त हों 
और उसके कारण, वास्तविक चयन उसके कार्यालय के उत 
व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए, जिनके पास अपेक्षित योग्यता 
भर विवेक होना मुमकिन नहीं है। 


6,0 2.0 चयन समिति फा गठन.--कुछ विश्वविद्यालयों में, 
कार्यकारी परिषद्‌ या सिडिकेट भी चयन समिति में सदस्य 
मनोतीत करता है। अक्सर ऐसा व्यक्ति। अकादमिकेतर 
व्यक्ति होता है। हमारे मतानुसार, अध्यापकों का चयन 
अनिवार्य रूप से एक अकादमिक कार्य है और इसलिए, चयन 
समिति में, अकादमिक्रेतर व्यक्ति को सनोनीत करना तुरंत 
बंद कर दिया जाए। 

(क) बाहरी विशेषज्ञों का भाग लेना और अकादमिकेतर 
व्यक्तियों को हटाया जाना, कालेज की चयन समिति 
के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए। बाहय 
व्यक्ति का अभिप्राय विश्वविद्यालय से बाहर का 
व्यक्ति हैं, न कि कालेज के बाहर का व्यक्त 
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केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय चिश्वव- 
विद्यालयों के कार्यकल्राप की जाच करने के लिए 
नियुक्त की गई समिति का निम्नलिखित कथन 
उपयुक्‍त है और इसे ध्यान में रखा जाता चाहिए : 
“हमें यह जानकर खेद है कि यद्यपि कालेज शिक्षकों 
की जहर्ताएं और .वेतनमात विश्वविद्यालयों में 
नियुक्त किए शिक्षकों के समात्र हैं, किल्तु अधिकांश 
नियुक्त किए गए व्यक्त ऐसे है जिन्होंने अपनी 
स्नातकोत्तर डिग्रियां दिल्ली विश्वविद्यालय से 
प्राप्त की हैं। समिति जिन खास व्यक्तियों से 
मिली, उनसे प्राप्त प्रमाणों के अनुसार, चयन समितियों 
के गठन और संबंधित विभागाध्यक्षो द्वारा अपनाई 
गई भूमिका के कारण ऐसा हुआ । हमें बताया 
गया कि शौक्षिक वर्ष के प्रारम्भ में, जब विभिन्न 
कालेजों द्वारा लेक्चरारों के पद विज्ञाप्ति किए 
जाते है, तो विश्वविद्यालय के संबंधित विभागाध्यक्ष 
(जिनको उसी विभाग के एक अन्य अध्यापक विशेषज्ञ 
के रूप में सहायता देते है) चयन होने से पहले ही, 
ऐसे व्यक्तियों की सूची बना लेते हैं, जिन्हें किसी 
विशेष कालेज में भर्त्ती किया णाना है । इसलिए 
हम सिफारिश करते हैँ कि चूंकि कालेजों और 
विश्वविद्यालयों के लैक्चरारों के वेतनमान एक-समान 
हैं और उनकी योग्यताएं भी समान ही हैं, इसलिए 
चयत समितियों का गठन विशेपत: विशेषज्ञों की 
नियुक्ति, उसी आधार पर होनी चाहिए जिस पर 
विश्वविद्यालयों में लेक्चरारों की तियुक्ति के लिए 
चयन समिति का गठन होता है।" 


भतीत में, लेक्चरारों और रीडरों के लिए बो-दो 
और प्रोफेसरो के लिए तीन विशेषज्ञों को आमंत्रित 
किया जाता था। हमें जानकारी भिली है कि विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग में. अब यह सिफारिश 
की है कि श्रत्येक मासले में तीन विशेषज्ञ बुलाएं 
जाने भाहिए और कोरम को इस प्रकार परिभाषित 
किया जाना चाहिए ताकि कम रो कम दो विशेषज्ञों 
की उपस्थिति अपरिहार्य॑ हो जाए। हम इस 
सिफारिश के पक्ष से है। विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ते एक अन्य सिफारिश यह सुनिश्चित करने 
के लिए परिचालित की है कि “आंतरिक” 
उम्मीदवार अपनी स्थिति के कारण अनुचित लाभ 
आप्त ने कर लें, इसलिए बह अपेक्षा की णाती है 
कि विश्वविदूयालय के अपने विभागाध्यक्ष/डीच 
उपस्थित नहीं होने चाहिए । यद्यपि हम ज्यादा न 
कहकर थही कहेंगे कि हम विष्वविद्यालय अनुदान 
आयोग की चिता से सहमत है। वास्तव में, प्रथम 
स्तर की नियुवित किसी भी प्रकार के पक्षपात' से 
मुक्त होनी चाहिए और पूर्णतया योग्यता पर 
आधारित होती चाहिए । 


6.0 2.] साक्षात्कार की तिधि.--कुछ भामलों में, कभी.. 
कभी साक्षात्कार की तिक्ि में चालबाजी की जाती , और 
उसके लिए जो कारण विया गया है, उसके लिए गहरी छानबीन 
नहीं की जा सकती। इस स्थिति से भिपदने के लिए प्त 
यह प्रस्तावित करना घाहेंगे कि अगर विलम्ब वो 
अधिक था इसके आसपास हो, तो इस विलंब का लिब्ि 
कारण चंधन समिति की बैठक में बिया जाए और कार्यकारी 
परिषद्‌/सिडिकेट को उस समय दिया जाए जब उसे मामते 
की रिपोर्ट दी जा रही हो। 


(क) इस समस्या का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम यह तथय 
है कि नियुक्तियां प्रत्याशित रिक्त पदों को ध्यात 
में रखकर पहले से ही नहीं की णाती अपितु कप्ी- 
कभी तो रिक्त पद हो जाने के बहुत बाद नियुक्तिया 
की णाती हैं। यह एक सूचित अनुमान है कि आमग- 
तौर पर किसी रिक्त पद को भरते में लगभग एक 
वर्ष लग जाता है।इस बीच, अस्थायी और तदप॑ 
निमुक्तितयां कर ली जाती हैं, जो अवास्तविक दावे 
उत्पन्न करती है और अक्सर वर्षों तक चलती 
रहती हैं। इसलिए, नियुक्ति-प्रक्रिग को ठीक 
समय पर हाथ में लेना चाहिए और इसे ठीक समय 
र रा करना चाहिए। अधिकांश मामलों में, 
चुने गए व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण के लिए 
पर्याप्त समय नहीं दिया जाता । इससे भी विभाग 
में एक प्रकार की अभनिश्चिततता की' स्थिति उत्पन्न 
होती है। थोड़ी सी दृरदृष्टि और भायोजन से ऐसी 
समस्याएं हल हो जाती है। 


0.0 2:8 चयन समिति को बैठक.--चयन' की कसौटी 
क्या होनी चाहिए? शराफ़-साफ और सुस्पष्ट शबदों में इस 
प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। कोई भी कसौटी, भत्रे ही 
कितनी पारिभाषित क्यो त हो, वह किसी मानवीय निर्णय 
का पूर्ण विवाल्प नहीं हो सकती। चयन समिति को तनिम्त- 
लिखिंत बातों की ओर पर्याप्त ध्यान वेता चाहिए : 

(क) संबधित व्यक्ति को थिपय के मूल सिद्धान्तों की 
पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। स्पष्ट है कि कोई 
भी उम्मीदवार अपने डाक्टरीय' कार्य के प्रीमित 
क्षेत्र के बारे में विश्व के किसी अन्य व्यक्ति से 
अधिक जानकारी रखता है । परन्तु यह अपने आप 
में पर्याप्त नहीं है । किसी भी शिक्षक के 
लिए इस व्यापक सन्दर्भ में अपनी विशिष्ट समस्या 

को समझ लेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । इस 
भ्कार की जानकारी मूल सिद्धान्तों के बौध से 
विकसित की जा सकती है न कि कम से कम 
विषय में ज्यादा से ज्यादा जानते थे । 


(ज) उस अवस्था में किसी भी व्यक्ति के बारे मे ज्यादा 
से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि वह बहुत 
होनहार है । यह बात इससे स्पष्ट हो जानी चाहिए 
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कि उसका शैक्षिक जीवन कैसां रहा है और 
किस प्रकार का पर्ववेक्षण प्राप्त करने का उसे 
अवसर मिला है। इन दोनों बातों से उसकी 
योग्यवा-क्षमता के स्तर और उसमें छिपी संभाव्यता 
को पता लगेगा। कुल मिला कर, यह नियमों की 
अपेक्षा निर्णय का मामला अधिक है। जिसे आमतौर 
पर अध्यापन-योग्यता कहा जाता है, उसे कितना 
महत्व दिया जाना चाहिए ? लेक्चरार के स्तर पर, 
इस बात को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। 
विचारों और सूचनाओं को प्रकट करने की क्षमता, 
उन्हें प्रस्तुत करने के ढंग और प्रस्तुतीकरण की 
सुबोधता को उच्च महत्व दिया जाना चाहिए । यदि 
संभव हो तो उसकी रुझान और अभिप्रेरण की भी 
परख की जानी चाहिए, परन्तु यह एक ऐसा क्षेत्र 
है जहां पर्याप्त अनुसधान की आवश्यकता है । 

(ग) किसी व्यक्ति की संप्रेषण योग्यता को किस प्रकार 
परखा जाएं, यह एक पेचोंदा प्रएत है। सर्वाधिक 
निर्णायक पद्धति में उम्मीदवार के वास्तविक निष्पादन 
को देखने की अपेक्षा की जाती है। जहा संभव हो, 
सामूहिक चर्चाएं या क्लास लेक्चरों की ब्यवस्था 
की जानी चाहिए। यदि ये सप्नव न हों, तो 
समिति को उम्मीदवारों के साथ चर्चा के द्वारा उनकी 
सप्रेषण योग्यता और कठित संकल्पनाओं को समझाने 
की योग्यता का मूल्यांकन करना चाहिए । हमें 
आशा है कि कुछेक वर्षो मे यह संभव हो जाएगा कि 
उम्मीदवार को एक संक्षिप्त अध्यापन सन्न में बोलसे 
को कहां जाए और उसका वीडियो रिकार्ड बताकर 
विशेषज्ञों दारा उसका मूल्यांकन किया जाए। यह 
चयन समिति के कार्य के लिए एक बहुत उपयोगी 
योगदान होगा । 


6,02.3 किए गए चंयन की पुष्दि,आयोग के नोटिस 
में कई ऐसे उवाहरण लाए गए जिनसे यहूं स्पष्ट था कि चयत- 
प्रक्रिया की शुद्धता को दलबंदी और राजनैतिक दावपेचों द्वारा 
विक्षत कर दिया जाता है । यह सुनिश्चिचत करने के लिए कि 
3 2 की बातें न हो, हम निम्नलिखित सिफारिश! करना 
चाहंगे ; 

(क) चयन समिति की सिफारिशों को साक्षात्कार के बाद 
सील कर दिया जाना चाहिए और उसे तभी खोला 
जाए जब कार्यकारी परिषद्‌/सिंडिकेट को इस मद पर 
विचार करता हो । तब तक, चयन समिति की 
प्िफारिशें गोपतीय रहती ,चाहिए। 

(फज़) किसी भी द्वालत में. कार्यकारी परिषद्‌/सिंडिकेट 
को यंत्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों को बदलते 
का अधिकार नहीं होता चाहिए । जैसा कि कई 
विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है, कार्यकारी परिपद्‌/ 
सिडिकेट को, केवल यह अधिकार हो या तो वह 
चयन समिति की प्तिफरिशों को स्वीकार करे या अपनी 


टिप्पणी सहित, मामले को कुलाधिपति या विजीटर के 
पास भेज दे । ऐसी स्थिति में कुलाधिपति या विजीटर 
का निर्णय अतिम और बाध्य माना णाता है यदि 
इस प्रक्रिया मे कोई कानूनी त्रुटि भी नजर आ जाए 
तो भी मामज़े को कुलाधिपति या विजीटर के पास 
भेजा जाता चाहिए । 


6.02.4 तदर्थ' नियुक्षितयां.--नियुकतियों पर किए गए 
अध्ययनों से पता चलता है कि सरकारी संस्थाओं के 22 प्रतिशत, 
गेरसरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के 9 प्रतिशत और गैर 
सरकारी असहायता प्राप्त संस्थाओं के ॥ प्रतिशत शिक्षकों ने 
तदर्थ रूप में काम किया है । सरकारी संस्थाओ के 43 प्रतिशत 
शिक्षकों की तुलना में, गैरसरकारी तहायता प्राप्त संस्थाओं के 
43 प्रतिशत और गैरसरकारी असृहायता प्राप्त संस्थाओं के 
3 प्रतिशत शिक्षको ने अस्थायी नियुक्तितयों पर कार्य किया है । 
अस्थायी निय्‌ क्तियों की अवधि कई वर्षों तक हो सकती है, 
और वास्तव में, ऐसे मामले भी हैं जहां शिक्षकों ने अस्थायी 
नियुक्ति से आरम्भ किया और अस्थायी ही सेवा-निव॒ुत हो 
गए। यह विक्षुबृध करने वाली बात है कि इस बारे में सरकारी 
संस्थाएं अन्य सस्थाओं की अपेक्षा अधिक दोषी है । 

(क) तियूक्तिपों के सम्बन्ध में पर्याप्त मात्ना में जो दांवपेंच 
लगाए जाते हैं, वे तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियों 
से सवधित है। ऐसे उदाहरण पता लगे है जहा इस 
प्रकार की नियुक्तियां की गई और वे वर्षो चलती 
रही । आमतौर पर, इस श्रेणी से संबंधित अधिकांश 
व्यक्ति अकादमिक रूप में घटिया है और उन्हें संकाय 
भें पीछे के दरवाजे से लाया जा रहा है। या तो साक्षा- 
त्कारों मे जानवृन्न कर विलम्ब कर दिया णाता है 
ताकि वे अनुभव का दावा कर सकें या फिए कभी-कभी 
किसी विशेष व्यक्ति को हटा कर उसे फिर से तदर्थ 
आधार पर लगे रहने की इजाजत वे दी णाती है ताकि 
वह कई वर्षो का अनुभव होने का दावा कर सके । 
इसलिए, इस सबंध में अपनाई णाने वाली प्रक्रियाओं 
को घिशिष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता 
है ताकि इसमे व्याप्त दुरुपयोगों से बचा जा सके । 


( ) किसी आपातकालीन स्थिति मे तदर्थ तिमुक्ित 
तीन महीने की अधिकतम अवधि के लिए 
की जा सकती है । जब किसी तदर्थ ,नयक्ति 
को जारी रखा जाना हो, तो यह चयन समिति 
द्वारा होता चाहिए, जिसमें वे सभी सदस्य 
होने चाहिए जो वास्तविक रूप में नियमित 
चयन समित्ति की बैठक में होते । केवल 
वही सदस्य इसमें नहीं होंगे जो बाहरी 
विशेषज्ञ हैं। यदि यह नियुक्ति किसी निश्चित 
रिक्ति के लिए की णा रही है तो नियुक्ति 
प्रक्रियः को शीघक्ष निपटाया जाना चाहिए 
ताकि तदर्थ या अस्थायी भमियुक्ति छः महीने 
से अधिक अवधि तक न चलती रहे । 
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(॥ ) किसी भी व्यक्ति को, भले ही वह॒ कितना 
ही योग्य क्यों त हो, किसी निश्चित रिक्ति 
के स्थान पर छह महीने से अधिक समय 
के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त तही किया 
जाना चाहिए | यदि किसी कार्य की 
तत्परता को ध्यान में रखते हुए, तदर्थ नियुक्ति 
की अवधि को और बढ़ाना आवश्यक ह्दो 
जाए तो किसी दूसरे व्यक्तित को रखा जाना 

चाहिए न कि उसी व्यक्ति को | स्पृष्ट 

प़बृदों में, कोई भी व्यक्ति छः महीने से 
अधिक तदर्थ नियुक्ति के अनुभव का वावा 
पस्तृत करते के योग्य नहीं होना चाहिए । 
() तदर्था नियुक्तिया केवल उन्हीं उम्मीदवारों 
को ही दी जानी चाहिएं जो नियमित पदों 
के उपयुक्त उम्मीदवारों के पैनल पर हों 
और वे न्यूनतम योग्यताएं पूरी करते हों। 


(!५) विश्वविद्यालय द्वारा अपती कार्यकारी 
परिषद्‌/सिंडिकेट को प्रतिवर्ष एक विवरण 
भेजता चाहिए जिसमे भनिश्चित रिक्तियों 
के स्थात पर छः भहीने से अधिक अवधि 
के लिए की गईं सभी तदर्थ/अस्थायी नियुक्तितयों 


का विवरण हो -। इसमें प्रत्येक मासते के' ” 


कारण का भी उल्लेख करना चाहिए। 


6.03 शिक्षकों का प्रशिक्षण 


यह आवश्यक है कि अध्य।पन व्यवसाय में प्रवेश करने बाला 
व्यॉक्त पर्याप्त रूप मे प्रशिक्षित हो, ताकि वह उन सभी कार्यों 
का भली भांति निष्पादन कर सके, जिनकी उससे आशा की 
जाती है । विधि, चिकित्सा शास्त्र और वास्तुकला जैसे विभिन्न 
ब्यवसायों में यह अपेक्षा की जाती है कि उनके प्रत्याशित अभ्यर्थी 
प्रशिक्षण में कई वर्ष लगाए । अध्यपन-व्यवसाय में भी, बी एड/ 
एम एड जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम को स्कूल-स्तर के व्यवप्ताय 
में प्रनेश करने के लिए पृवपिक्षित साना गया है । पिक्षा 
के तृतीय स्तर पर अध्यापन-अधिगम आधार की विशिष्टताओं 
की ध्यान मे रखते हुए, स्कूल-अध्यापको की तरह इस स्तर के 
शिक्षकों के लिए पृर्णाग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आवश्यक नही 
समक्षा गया है, यद्यपि तृतीय स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण 
भौर पुनशिक्षण कार्यक्रम कई देशों में आम होते जा रहे हैं । यह्‌ 
हा जा सकता है कि स्कूल-स्तर पर शिक्षकों को तैयार करते 
ब्रमय उतके सारतत्व पर ज्यादा ध्यान तहीं दिया जाता और 
विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी अध्यापनत-कला पर कोई खास 
ध्यात नहीं दिया जाता । अध्यापन-प्रशिक्षण लेने की इच्छा 
रखने वालो में से बहुत कम "पदाइशी अध्यापक” होते हैं और 
अशिक्षण से वे इस कमी को हैंश कर सकते है। अधिकांश 
म्यक्तियों के लिए कुछ न कुछ प्रशिक्षण दिया णात्ता चाहिए 
ज़ाकि वे अपने कार्यो का निष्पादन प्रभावी ढंग से कर सके। 
वर्तमान स्थिति में, जिसे प्रशिक्षण-अवस्तरों की कमी द्वारा चित्रित 


किया गया है, अध्यापन-व्यवसाय में प्रवेश करने वाले 
अनुभव से ही सीखते हैं । जिसके परिणामस्वरूप, वे अपने 
अध्यापकों द्वारा अपनाई गईं पद्धतियों और प्रक्रियाओं का 
भशीनी रूप से अनुकरण करते हैं और उन्हें अपने विद्याधियों 
पर लाव देते हैं, इस तरह "लेक्चर देने की" नीरस और बव्यव॑ 


- परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है । 


(क) यदि इस प्रकार की परम्परा को उधारना है तो यह 
आवश्यक है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 

अवसर प्रदान किए जाए । अध्यापकों को पूर्व-प्रवेश 
अवस्था में ही' प्रशिक्षण दिया जा सकता है । अपने 
एम० फिल०/पी-एच०डी० के दौरात विषय-ब्तु 
का ज्ञान अणित करने के अतिरिक्‍त अर्थात्‌, जो इस 
व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम योगता 
है--प्रत्याशित अध्यापक कुछ ऐसे विशिष्ट पाद्यक्रमों 
में भी श्रवेश ले सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में अध्यापनो- 
न्मुद्धी हों । किसी व्यक्ति के अध्यापन-व्यवसताय 
में प्रवेश करने के तुरंत बाद अध्यापक को इस व्यवत्ताय 
और उसके मूल्यो के प्रति उचित जातकारी देने के लिए 
शिक्षा-शास्त्र मे निपुणता, पाद्यक्रम निर्माण, धब्प- 
वृश्य साध्यमों के उपयोग, संचारण निपुणता, शिक्षात्मक 
मनोविज्ञान, मूल्यांकन पद्धतियों और शिक्षा माध्यम 
के उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण--पाठ्यक्रम के ह्िए्‌ 
सुविधाएं प्रदात की जानी चाहिए --जिनमें से शिक्षा- 
माध्यम सम्बधी प्रशिक्षण विशेष रूप से उन अध्यापकों 
के लिए महत्वपूर्ण ह जिनकी मातृ भाषा शिक्षा-माध्यम 
से भिन्न है। इस प्रकार के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम शिक्षा 
संकाय द्वारा बी० एड० जैसे पाठ्यक्रम आयोजित करने 
की अपेक्षा अपने-अपने संकाथों द्वारा अपनी जपेक्षाओं 
के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिएं । 

यह मानते हुए कि अध्यापन एक जीवन-पर्यत्त व्यवसाय 
है और ज्ञात का व्यापक भण्डार है, शिक्षकों को 
मात्न एकबार के आधार पर, प्रणिक्षण देना पर्याप्त 
नहीं है । अध्यापकों को उनके सभस्त व्यवसाय-कात् 
में समय-समय पर पुनप्रशिक्षण भ्रदात करने की 
सुविधाएं दी जानी चाहिएं। इस प्रकार के प्रशिक्षण- 
कार्यक्रमों के लिए राज्य/क्षेत्रीय/स्तरों पर विकत्तित 
केन्द्र और/या विभाग खोले जाने चाहिएं । प्रत्येक 
शिक्षक ऐसे किसी एक केन्द्र/विभाग से जुड़ा हुआ 
होना चाहिए और उसे समय-समय पर, अर्थात्‌ प्रत्येक 
पांच वर्षो में एकबार इसके कार्यक्रमों में भाग लेना 
चाहिए। इन कार्य॑त्रमों में अध्यापक की एचि-तिष्पत्ति 
का सख्ती से मूल्यांक। किया जाता चाहिए बौर 
इसे उसके व्यावसायिक ज़ीवन के विकास के सन्दर्भ 
में आंका जाना चाहिए। इस सबंध में, मदुरे कामराण 
विश्वविद्यालय में स्थापित जैव-विज्ञान कैत्ध का 
उदाहरण दिया जा सकता है । विभिन्न विद्याओं के 
लिए इसी प्रकार के और अधिक केन्द्र स्थापित 
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वग्यावतायिक चरकृष्डता--स्तों और बत्तिक विकास 


करने की आवश्यकता है । अध्यापकों को उनके अपनी“ 
अपनी विधाओं में प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न 
विश्वविद्यालयों में नियमित भ्रीष्मकालीन स्कूल भी 
आयोजीत किए जा सकते है । 
6.04 वृत्तिक और व्यावसायिक विकास 
किसी वृत्तिक को आकर्षक बताने के लिए वृत्तिक विकास की 
संभावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । वृत्तिक जीवन 
प्रारम्भ 'करनें पर ही उच्च वेतन और भत्ते तथा उन्नत नियुक्ति 
प्रक्रियएं अपने , आप में यह सुनिश्चित नहीं कर 
सकती कि निपुण और उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति अध्यापन 
व्यवसाय की ओर आकर्षित होगे और इस व्यवसाय में बने रहेंगे । 
अध्यापकों को उत्तके वृत्तिक जीवन में कई चरणों में पदोन्नति 
के आधार पर गतिशीलता के लिए पर्याप्त और उचित अवसर 
प्रदान करता भी समान रूप से महत्वपुर्ण है। इन अवसरों को 
ब्यावसाथिक विकास से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उपयुक्त 
प्रोत्साहन धनकी व्यावसायिक योजना के स्तर को ऊंचा उठाने 
में सहायक हो । इसलिए व्यावसायिक विकास के लिए पर्याप्त 
और उचित अवसरों को वृत्तिक विकास में महत्वपूर्ण निवेश 
भाना जाना चाहिए । यदि वृत्तिक विकास और व्यावसायिक 
विकास को एक ' दूसरे पर जाश्वित न किया गया और अनुवर्ती 
व्यवस्था को परस्पर न गूंथा गया, तो इससे दो परस्पर अवांछनीय 
स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी--उच्च [व्यावसाथिक शिक्षा प्राप्त 
करने के बावजूद वृत्तिक जीवन में अवरुद्धता या किसी' प्रकार 
की व्यावसायिक सफलता प्राप्त किए बिना ही अपने आप से' 
ही पदोन्नति पा लेना । “वैयक्तिक पदोह्नतियों” की' वर्तमान 
बाढ़, प्रथम और बाद की स्थितियों के बीच विभाजक के रूप में 
दिखाई देती है । कोई ऐसी पद्धति निकालने की आवश्यकता 
है जिसमें वृत्तिक जीवन और व्यावसायिक विकास के बीच 
संबन्ध हो और जो इन दोनों ही अवांछनीय लक्षणो्ें बच सके। 
6,04.0 घोर गतिरोंध/अवरोध.--अभी हाल तक अक्सर 
इस बात का उल्लेख किया जाता था कि कालेज के शिक्षक ऐसे 
ग्यवसायों में आंते हैं जिनमें अधिकांश व्यक्ति जिस पद पर जैसे' 
लेक्चरर नियुक्‍त होंते हैं और उसी' पद पर सेवा-निवृत्त हो जाते 
हैं । यह बात विश्वविद्यालय शिक्षकों के बारे में भी सत्य है 
जहां उच्च स्तरीय पदों की संख्या कडाई से निश्चित की जाती है । 
एक बार इन पदों के भर जाने के बाद, संकाय के अन्य व्यक्ति 
स्तरीय व्यावसायिक विकास प्राप्त कर लेने और उच्च पद के योग्य 
होते हुएं भी, तब तक उच्च पद प्राप्त करने की कोई आशा नहीं 
कर सकते जब तक कि उच्च पद प्राप्त व्यक्ति अपने पद से त्यागपत्र 
न दे दे. या सेवानिवृत्ति न हो जाए। उच्च शिक्षा के व्यापक प्रकार 
के प्रारम्भिकः चरण में तो यह समस्या इतनी गंभीर नहीं थी 
क्योंकि नई ' मांगों को' पुरा करने के लिए उच्चतर स्तरों पर 
अतिरिक्त नए पद बना दिए जाते थें।. किन्तु वर्तमान वर्षो में 
विंस्तःर' की धीमी गति के कारण, वृत्तिक विकास के अवसर 
अपेक्षाइत कर्म हों गए हैं। 
* (क) सर्वेक्षण-आंकड़ों से पता चलता है कि अध्यापको का 
एक 'बहुंत' बड़ा प्रतिशत उसी' पद पर 0 या उससे 
अधिक वर्षों तक अवरुद्ध रहा । निचले आधार पर 


अर्थात्‌ न केवल कालेजों में परन्तु विश्वविद्यालय 
के विभागों में लेक्चररशिप के स्तर पर अवरुद्धता 
की मात्ना गंभीर दिखाई देती है । यह दुर्भाग्य ही हैं 
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कि युवा अध्यापक, जिन्हें उच्च पदो पर लगे व्यवितयों ' 


की अपेक्षा, अपनी व्यावसायिक योग्यता को सुधारने 
के लिए अधिक प्रोत्साहनों की आवश्यकता है 


बहुत बड़ी संख्या में इन प्रोत्साहनों से वंचित' रह जाते , 
हैं । अवरुद्धता का नकारात्मक प्रभाव विश्वविद्यालय ' 


विभागों की तुलना में कालेजों में अपेक्षाकृत अधिक 
गंभीर है । विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मामले में 
45 प्रतिशत की तुलना में केवल 3 प्रतिशत कालेज 
शिक्षकों को ही मात्र एकबार ही पदोन्नति मिली | 
समय के बीतमे' के साथ, कालेज अध्यापकों की पदोन्नति 
संभावताएं और भी खराब हो गई लगती है जबकि 
विश्वविद्यालय के अध्यापको के मामले भे कुछ सुधार 
हुआ है । जबकि कालेजों में लेक्चररों से बरिष्ठ 


शिक्षकों (अर्थात्‌ रीडरों, प्रोफेसरो और प्रिसिपलों) ' 


का अनुपात व977-79 में 6.9 से 
बढ़कर 982-83 में 8, 6 :*। हो गया, विश्व- 
विद्यालयों के मामले में यह उसी अवधि के दौरान 
2.6: ! से कम होकर 2.0: | हो गया । 


6:04.02 स्वतः वैयक्तिक पवोन्नति.--वृत्तिक विकास और 
व्यावप्नाधिक विकास की एक जैसी गति न रहने के कारण अवरोध 
पैदा ही जाने की पिछली स्थिति के विपरीत हाल ही में, “बरिष्ठता” 
के आधार पर “अपने आप वैयक्तिक पदोन्नति” प्रणाली लागू 
करने की प्रवृत्ति रही है, जिसमें परदोन्नत होने वाले व्यक्ति 
की व्यावसायिक योग्यता के स्तर को जानने की या तो कोई 
जरूरत नहीं समझी' जाती या केवल “औपचारिकता” ही बर्तीं 
जाती है। याद रहे कि “पदोन्नति” शब्द हाल ही में सचिवालय 
से विश्वविद्यालय में आया है जिसकी एक अलग गुणात्मक प्रकृति 


_ है। यह विश्वविद्यालीय' प्रणाली से भिन्न है और नौकरणाही 


प्रणाली से इसने घुसपैठ की है । इसलिए, यह आश्चर्यजनक है 
कि जो व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्वायतता का जोरदार समर्थन 
करते हैं और उसमें नौकरशाही हस्तक्षेप की आलोचना करते 
हैं, कभी-कभी वे ही विश्वविद्यालय के अन्दर भी इस नौकरणाही 
प्रक्रिया के समर्थक बन जाते हैँ। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है 
कि पैन! समिति की सिफारिशों को काफी समय' तक क्रियान्वित 
नही किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संकाय-सदस्यों के व्याव- 
सायिक जीवत' में बड़े पैमाने पर और एक लम्बे समय की अब- 
रद्धता जा गई। जब उचित समय पर यह पहचान न हुई कि 
कौन सा व्यक्ति योग्यता के आधार पर पदोन्नत्ति पाने का हकदार 
है तो एक ऐसी स्थिति आ गईं णहां योग्यता को ध्यान में न रखते 
हुए स्वतः पदोन्नति के लोकप्रिय प्रभावों के आगे पदोन्नति प्रणाली 
ने हार मान ली ! अतीत में की गई ल्ुुटियों का आलोचनात्मक' 
मुल्यांक। करने और पदोन्नति की अपेक्षा' वृत्तिक विकास की 
नीति निर्धारण का अभी भी समय है । इसमें उचित सुविधाओं 
प्रशिक्षण के आवधिक कार्यक्रमों और विकसित अध्ययतों, और 


' 48 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 


जब कभी भी कोई संकाय-सदस्य उच्च पद के योग्य हो जाए 
तो उसकी जाच करने और उच्च पद उपलबूध कराने जैसी 
व्यवस्था करने की आवश्यकता है । संकाय-सदस्यो को उच्चतर 
वेतनमान में पद उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित दो 
सिद्धान्त लागू किए णाने चाहिए : 

() किसी ऐसे व्यवित को, जिसने निर्धारित प्रक्रियाओं 
के अनुसार व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त कर ली 
हो, केवल इस बात के लिए उच्चतर पद देने से रोके 
नहीं रखा जाना चाहिए कि उच्चतर पद उपलबूध 
नहीं हैं । 

(7) व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 
उच्चतर पद को एक पुरस्कार के रूप मे माना जाना 
चाहिए, और, इसलिए, यह न तो अपने आपसे ही 
मिलने वाला होना चाहिए और न ही इसे केवल 
संवर्ग में बिताए गए वर्षों से ही जोड़ा जाना चाहिए । 
बीस वर्षों की सेवा बीस बार दोहराई गईं एक वर्ष 
की सेवा से अलग पहचानी जानी चाहिए । अनुभव 
को खाली वर्षो की मात्रा ही तहीं मानना चाहिए । 


6.04.03 शिक्षकों की योग्यता का मूल्यांकन.--योग्यता के 
स्थान पर वरिष्ठता को प्रयुक्त करने के बणाय, अध्यापकों की 
योग्यता, जोकि उनके निर्धारित कार्यो के तिष्पादन में उनके 
क्षमता के स्तर में प्रतिबिम्बित होती है, का मूल्यांकन किया 
जाता चाहिए, और इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए वृत्तिक 
विकास को आधार माना णाता चाहिए। ऐसा करने के लिए, 
शिक्षक के काये का लगातार रिकार्ड रखने की आवश्यकता है । 
इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त *प्रोफार्मा तैयार किया जाता 
चाहिए । इस प्रोफार्मा मे शिक्षक द्वारा किए विभिन्न कार्यो, 
अर्थात्‌ अध्यापन, अनुसंधान, विस्तार और प्रशासन का लेखा 
होना चाहिए । अध्यापक द्वारा इसे प्रत्येक सेमेस्टर/शैक्षिक 
वर्ष में भरा जाना चाहिए । आत्म मूल्याकन के इस प्रलेख को 
उसके योगदान के मूल्याकन का आधार होना चाहिए। विभाग/ 
संस्था के अध्यक्ष को उसी फामें पर अपना अभिमत लिखना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त विद्याथियों और सहयोगियों द्वारा किए गए 
मूल्याकत्त को भी उस पर लिखना चाहिए । 


6. 04. 04 व्यावसाथिक विकास.--आइए अब हम शिक्षकों 
के उन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों, जिन्हें करने की उनसे अपेक्षा की 
जाती है, के निष्पादन स्तर पर एक नजर डाले । सर्वेक्षण आकडों 
से पता चलता है कि जहां तक उनके अनुसंधान कार्य के निष्पादन 
का प्रश्न है, विशेषकर कालेण स्तर पर, शिक्षकों के बहुत बड़े 
प्रतिशत का स्तर बहुत नीचा था । बहुत मुश्किल से एक चोथाई 
कालेज अध्यापको ने कोई लेख प्रकाशित किया और मुश्किल से 
0 प्रतिशत ने कोई पुस्तक प्रकाशित की । विश्वविद्यालीय शिक्षकों 
में भी स्थिति अत्याधिक असतोषणनक थी : एक तिहाई ने कोई भी 
लेख प्रकाशित नहीं किया और तीन चौथाई ने कोई भी पुस्तक 


मिस मलक जज कफ ज वर क ली अल बकरी: 
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प्रकाशित नहीं की । लेक्चररों ने बहुत कम लेख और पुस्तक प्रकाशित 
की परन्तु बहुत से रीडरों और प्रोफेसरों ने भी कोई लेख था 
पुस्तक प्रकाशित नही की । इसी प्रकार, अनु संधान मार्गदर्शन में भी 
अध्यापकों के बहुत कम्म प्रतिशत (कालेजो में 0 प्रतिशत 
से भी कम और विश्वविद्यालयों में 20 प्रतिशत से भी कम) ने 
इस कार्य का निष्पादत किया । फिर भी, पद हैसियत को ध्यान 
में रखते हुए, प्रोफेसरों ने रीडरों की अपेक्षा बेहत्तर निष्पादन किया 
और रीडरों ने लेक्चरारों की अपेक्षा बेहतर कार्य किया । फिर भी 
कालेजों में, इस संबंध में विभिन्‍न श्रेणियों में किसी प्रकार की 
भिन्‍नता नहीं थी । 

(क) व्यावसाथिक विकास का नीचा स्तर शिक्षकों के एम० 
फिल० और पी-एच डी० की डिप्रियां प्राप्त करने की' 
कम संख्या से भी प्रतिबिम्बित होता है, आंकड़ों के 
अनुसार कालेजो के केवल 7 प्रतिशत और विश्व- 
विद्यालयों के केवल 5 प्रतिशत शिक्षकों के पास एम० 
फिल० और कालेज के 7 प्रतिशत और विश्वविद्यालय 
के 65 प्रतिशत शिक्षकों के पास डाक्टरेट की उपाधियां' 
है। शिक्षकों ते ये डिप्रियां अधिकांशतः अपने रोजगार 
के दौरान ही प्राप्त की हैं, 3 प्रतिशत कालेज 
शिक्षकों और 47 प्रतिशत विश्वलि्यालीय शिक्षकों ने 
पी० एच० डी० डिग्रियां अपने सेवा काल के दौरान ली । 

(ख) सर्वेक्षण आंकडों से यह भी पता चलता है कि शिक्षकों 
के व्यावसायिक विकास' को बढ़ाने के लिए आयोजित 
विभिन्‍न कार्यत्रमों में बहुत कम शिक्षक भाग लेते है। 
दो तिहाई से तीन चौथाई कालेज शिक्षकों ने किसी भी 
संगोष्ठी, ग्रीष्मकालीन स्कूल/ कार्यशाला प्रशिक्षण 
कार्यक्रम या अनुसंधान परियोजना मे कभी भी 
भाग नहीं लिया । विश्वविद्यालीय शिक्षकों का 
भी एक बड़ा भाग (अर्थात्‌ लगभग एक तिहाई 
से आधे तक ) ऐसे कार्यक्रमों में कभी भी हिस्सा नहीं 
लेता। मुश्किल से एक चौथाई कालेज और विश्वविद्यालीय 
शिक्षकों ने अध्ययन छुट्टिया ली । यद्यपि, व्यावसायिक 
विकास को बढ़ाने हेतु आयोजित विभिन्‍न कार्यत्रमों 
में भाग लेने वाले लेक्चरारों, विशेषकर कालेज के 
लेक्चरारो का प्रतिशत काफी ऊंचा है, फिर भी यह 
आशएचयेजनक बात है कि विश्वविद्यालय के विभागों 
के रीडरों और प्रोफेसरों का पर्याप्त प्रतिशत भी 
इस श्रेणी में आता है । 


6. 04, 05 व्यावसायिक-विकास के लिए सुविधाएं.---व्याव- 
सायिक विकास के लिए आयोजित किए जाने वाले विभिन्‍न 
कार्यक्रमों में अध्यापकों को अधिक से अधिक संख्या में भाग 
लेना चाहिए जिससे वे अपने विभिन्‍न प्रकार के कार्यो को क्षमतापूर्वक 
कर पाने के योग्य हों सकेंगे और इस प्रकार व्यावसायिक उत्कर्ष 
प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास से संबंधित 
कई सुविधाएं पहले से ही देश में विद्यमान है । संकाय विकास 
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के लिए ऐसे विभिन्‍न कार्यक्रम बताए जाने चाहिए जो (क) 
शिक्षक्रीं को अपने अध्ययन क्षेत्र में आधुत्िक विकायों की जानकारी 
रखने और संगोष्थियों ग्रीष्मकालीन स्कूलों, कार्यशाल्ाओं था 
सममेलनों के द्वारा उसी या सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ विचार 
विमर्श करने की सुविधाएं प्रदात करते हों (ब) कम 
विकसित क्षेत्रों में कालेण और विश्वविद्यालयीय विशागों के 
शिक्षकों को, राष्ट्रीय लेक्चररों सेवानिवृत्त अध्यपकों, 
क्ृतिथि प्रोफेतरों और अधिसदस्यों की सेवाओं के उपयोग जैसी 
पौणनाओं के द्वारा विभिन्‍न विधाओं में विशिष्ट विद्वानों की 
सेवाएं प्राप्त कर सकते के योग्य बनाते हों; और (ग) 
राष्ट्रीय शिक्षा वृत्ति राष्ट्रीय सहयोग और अध्यापक शिक्षा वृत्ति 
जैसे कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षकों को अपने सामान्य अध्यापन 
कार्य की छोड़कर अनुसंधान कार्य में पुरा समय लगाने और 
अपने अध्ययन अनुसंधान कार्यो को लिखने के योग्य बनाते हों । 
इस सत्दर्भ में कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (सीओ एस आई 
पी) और कालेज मावविकी' एवं समाज विज्ञान सुधार कार्यक्रम 
(प्री ओ एच एस एस आई पी) का विशेष उल्लेख किया णा 
सकता है। थे कार्यक्रम पूर्वस्नातक स्तर पर क्रमशः विज्ञान और 
मानविकी सामाजिक विज्ञानों के अध्यापन में सुधार लाने के 
कार्य ' में बढ़ावा दे रहे हैं | हमारे विश्वविद्यालयों में प्रत्येक 
वर्ष कई सौ संगोष्ठियां और कार्यशालाएं भी आयोजित की 
जाती है जिनमें अनुसंधान और विकास कार्यों का उल्लेख किया 
जाता है। फिर भी, यदि और भी बहुत से शिक्षकों को व्यावसायिक 
विकास के अवसर प्रदान करने हैं तो इल सभी क्रियाकलापों 
को बढ़ाना होगा । 


(क) चूंकि अध्यापकों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए 
वर्तमान सुविधाओं को और बढ़ाना होगा और उउ्हें 
उचित ढंग से वितरित करता होगा । विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनु- 
संधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ 
डी० एस० टी० तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान 
परिषद्‌ जैसे संगठनों में भी बेहतर समल्वय स्थापित 
करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षकों के व्यावसायिक 


विकास के लिए उन संगठनों द्वार प्रदान की गई 
सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके | 
यदि आवश्यक हो, तो ऐसे शिक्षकों को अवकाश 
और यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, 
जो व्यावसायिक विकात्त के विभिन्न कार्यक्रमों में 
भाग लेना चाहते हों। 


(व) पुत्तकालय का स्तर--व्यक्तिगत और सस्थागत दोनों 
ही प्रकार के पुस्तकालयों को शिक्षकों के कार्य निष्पादन 
और व्यावसायिक विकास को प्रभावित करने वाली 
एकमात्र सर्वाधिक महृत्वएर्ण सुविधा मात्रा जाता 
ताहिए। हात के वर्षों में पुस्तकों की कीमतों में भारी 
वृद्धि हो जाने के कारण, संस्थागत पुस्‍्तकालगों की 
दशा, विशेषकर कालेजों में, अत्यधिक असंतोषणतक 
हो गई है और शिक्षकों के व्यक्तिगत संग्रह भी कम 
हो गए हैं। एक पुस्तक, जो किसी शिक्षक की आवश्य- 
कता होती है, धीरे धीरे ऐसी विन्ञासता बनती णा 
रही है णिसे केवल कुछ ही लोग खरीद सकते हैं 
पुस्तकों पर 50 प्रतिशत आधिक सहायता की प्रणाल्री 
(अधिकतम सीमा के अधीन) अधिक लाभकर 
सिद्ध हो सकती है। जहां तक पंस्थागत पृश्तकालयो 
का संबंध है, उन्हें समर्भ बताते की आवश्यकता को 
नकारा नही जा सकता । यह भी वांछतीय है कि 
एक ही क्षेत्र में स्थित इस प्रकार के पुस्तकालय अपनी 
पुस्तकों और सुविधाओं का समल्वय कर लें ताकि 
उनसे अधिकाधिक लाभ उठाया णा सके । 


0, 04.08 वृत्तिक विक्राप्त--शिक्षकों के वृत्तिक विकास की 
एक उचित नीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि उल्ें 
अपनी व्यावज्ञायिक क्षमता सुधारने में प्रोत्साहन मित्र सके | 
चूंकि वेतनमान हमारा विचारणीय विषय नहीं है, इसलिए 
हम अपनी सिफारिश ऐसे सिद्धाल्तों पर देंगे जो वृत्तिक विकास 
को प्रभावित करते हो। वृत्तिक विकास का एक सैद्धान्तिक विकास 
पथ ग्राफ। में दिखाया गयी है । 
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अरेखे-। 


उच्च शिक्षा में शिक्षकों का विकाय मार्ग 





रे 
0 3 6 9 ।|2 9 (8 2॥ 24 27 ३30 353 36 
- मैंवा के वर्ष 


(क) 


(ज) 


हयायतायिक उतकृष्दता--भर्ती और वृत्तिक विकास 


हम सिफारिश करते हैं कि एक प्रोफेसर का उच्चतम 

वेतन कुलपति के वेतन के बराबर होना चाहिए, 
चूंकि हमारा विश्वास है कि अकादमिक कार्य में सतत 
उत्कृष्टता को भलीभांति पुरस्कृत किया जाना चाहिए 
ताकि प्रशासनिक कायें के प्रति मोह कम हो जाए। 

इसलिए, ग्राफ में /४” कुलपति का वेतन है। हम यह 
भी सिफारिश करते हैं कि सहायक प्रोफेसर (लेक्चरर) 

को प्रारंभिक वेतन अधिकतम उपलब्ध वेतन के 25 

प्रतिश। के * आसपास होता चाहिए । 


उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करने और अधिकांश लोगों 
का एक वैतनमान से दूसरे वेतनसान में जाना संभव 
बनाने के उद्देश्य से, हम सिफारिश करते हैं कि कालेज जों 
विश्वविद्यालयों में काम करने वाले प्रत्येक सहायक 
प्रोफेसर को सहायक प्रोफेसरों के पांच वेतनमानों 


में से प्रथम (क) से नियुक्त किया जाना चाहिए । 


आठ वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ प्रत्येक 
का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और मूल्यांकन 
के बारे में हम जो कुछ करने जा रहे हैं, वह ग, घ 
और ऊः वेतनमानों में प्रवेश करने वालों पर समान 
रूप से लागू होना चाहिए । कोई भी शिक्षक जो 
अपने काम' का संतोषजनक ढंग से निष्पादन करता है, 
वह नीचे के वेतनमान से उच्च वेतनमान में जा सकते 
के योग्य होना चाहिए और शिक्षक का मूल्यांकन 
तुलनात्मक रूप में न होकर उसके व्यक्तिगत छूप में 
होना चाहिए। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि लापर- 
वाह और अयोग्य शिक्षकों को रोका जा सके और 
औसत से ऊपर वाले शिक्षकों को ऊंचा उठाया जा 
सके । ऐसा शिक्षक जो निष्ठा के साथ अपना काम 
करता है और जो सामान्य निपुणता में कुछ गात्ना में 
अनुसंधान का अनुभव रखता है, अपनी संस्था, अपने 
विद्याथियों और समाज के प्रति अपना दायित्व समझता 
है, उसे ऊंचा उठाना ही चाहिए | हम सिफारिश 
करते हैं कि इन्हीं कसौटियों पर मूल्यांकन कड़ाई 
से किया जाए और किसी भी स्थिति में यह स्वतः 
नाममात्न का या (सांविधिक) चयन समिति को 
भेजे बिना नहीं होता चाहिए। इस प्रकार का मूल्यांकन 
तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि शिक्षक 
के कार्य निष्पादन का रिकार्ड तल रखा गया हो। हमते 
इस उद्देश्य के लिए पहले से ही एक प्रोफार्मा तैयार 
करने, और इसके साथ ही आत्म मूल्यांकन, विद्यार्थी 
और सहयोगी मूल्यांकन तथा प्रिंसिपल या विभा- 
गाध्यक्ष की टिप्पणी का सुझाव दिया है । 


(ग) हम यह सिफारिश भी करते हैं कि जब कोई होतहार 


अष्यापक किसी विशेष वेतनमान में 6 वर्ष पूरा कर ले 
तो उसे विशेष मूल्यांकन (मूल्यांकन रिकार्ड सहित) 


(घ 


जानी, 


(ड) 


(च) 


(छ) 
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के लिए अपता बायोडेटा और अपनी उपलबधियों 
का ब्यौरा प्रस्तुत करते का हक होना चाहिए । 
सांविधिक चयन समिति द्वारा विशेष मूल्यांकन 
इस शर्ते पर किया जाना चाहिए कि कुलपति कम से 
कम दो अन्य विशेषज्ञों का मत प्राप्त करेगा और 
इसे चयन समिति को प्रस्तुत करेगा--विशेषज्ञ उस 
उम्मीदवार को अगले उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति 
अर्थात्‌ सहायक प्रोफेतर क से ख, या ख से ० आदि के 
लिए सर्वंसम्मति से सिफारिश कर सकते हैं । सह 
प्रोफेसर के चयन के लि यह प्रक्रिया नहीं है । 


हम सिफारिश करते हैं कि सह प्रोफेसर (क) और 
प्रोफेसर (क) के रूप में सभी नियुक्तियां, राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बसी प्रक्रिया के 
अनुसार होनी चाहि! | इसकी रूपरेखा हम पहले 
ही बता चुके हैं । 


सह प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों के मामलों में, एक 
वेतनमान से दूसरे वेतनमान में जाने की प्रक्रिया पूरी 
तरह से उपर्युक्त (ग) के अनुरूप होनी चाहिए, इसमें 
एक वेतनमान से दूसरे वेततमान में त्वरित गति से 
उन्नति भी शामिल है। 


हम इसके आगे यह सिफारिश करते हैं कि प्रोफेसर ग 
(जिसे “विशिष्ट” या “विशेष” या “राष्ट्रीय” प्रोफेसर 
जैसा कोई उपयूकत शीष दिया जा सकता है) के रूप 
में सभी नियुक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
द्वारा स्थापित राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा की जानी' 
चाहिए, जिनके निर्णय में उम्मीदवार द्वारा किए 
गए हर प्रकार के योगदान और कम से कम दो 
विशेष निर्णायकों के मतों को भी ध्यान में रखा णाए । 


महिला शिक्षक 


महिला शिक्षकों के मामले में, जिनके व्यावसायिक 
जीवन में मातृत्व और बच्चे की देखभाल की समस्याओं 
के कारण अबरोध उत्पन्न हो जाता है, के बारे में भहां 
विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है | यह श्रस्ताव 
दिया जाता हैं कि ऐसी महिलाओं को आय में छट 
दी जानी चाहिए और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं 
तथा छात्रवृत्तियां और अध्ययन अवकाश जैसी व्याव- 
साथिक विकास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई 
जाती चाहिए । महिलाओं को ऊंचे प्रेड में पदोन्नत 
करने के सन्दर्भ में उतके कूल अनुभव को बिता 
जाना चाहिए, निरंतर सेवा को नहीं । अवरुद्ध व्याव- 
सायिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं परन्तु 
कई देशों में ऐसे तरीके निकाल लिए गए हैं, जिनके 
द्वारा महिला शिक्षकों को व्यावसाबिक और वृत्तिक 
विकास से संबंधित मामलों में कष्ट नहींक्षेत्ता पड़ता । 


हनन 
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6, 04.07 मूल्यांकलन--ध्यावत्ताथिक और वृंत्तिक विकास में 
आवश्यक संबंध.--इस बात पर फिर बल दिया जाता है कि व्याव- 
सायिक जीवन को दो ओर से व्यावसायिक विकास से जुड़ा होता 
चाहिए णहां दोनों ही एक दूसरे के पास सर्पिण बनावट में पहुंचते 
हैं । वृत्तिक जीवन का व्यावसायिक विकास से जूड़ा होना 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्‍योंकि शिक्षक उच्चत्तर स्तर पर 
अध्मापन का गणात्मक निष्पादन इन कड़ियो पर ही 
निर्भर करता है । 


(क) कागजों पर आयोजना रिकार्ड रखना, जांच करना 
और शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ भूल्याफत, 
व्यावसायिक और वृत्तिक विकास के बीच आवश्यक 
कड़ियां बन सवते हैं । 


(ख) यहू एक व्यापक धारणा है और विशेषतः कालेज शिक्षक 
यह महसूस करते है कि शिक्षकों हारा किए णाने 
वाले अनुसंधान कार्यों को ऊंचे ग्रेट में रखने के सन्दर्भ 
में आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है और 
अन्य कार्यो--विशेषकर अध्यापन कार्य को कम महत्व 
दिया जाता है । इस शिकायत का कुछ आधार भी है | 
फिर भी, वृत्तिक विकास शिक्षक की चतुर्मुबी सफलता 
में प्रतिबिबित हो सके और उसके साथ जुड़ सके, 
इसके लिए क्रमिक रिकार्ड' रखा जाना आवश्यक है । 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम 
उठाने की आवश्यकता है । 


() सेमेस्टर या वर्ष में किए जाने वाले कार्य की 
अग्रिम योजना तैयार करना : प्रत्येक शिक्षक 
से अपने शैक्षिक कार्य की सेमेस्टर-अनृस्तार 
या वार्षिक योजना तैयार करने और उसे 
सेमेस्टर/वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व विभागसंस्था- 
अध्यक्ष की प्रस्तुत करते के लिए अनुरोध 
किया जा सकता है । इसमें कार्य दिवसों के 
अनुसार एक एल० टी० पी० गोजना शामिल 
होनी चाहिए और इसे विद्यार्थियों में भी 
परिचालित किया णाना चाहिए । 


«4 (7) शिक्षकों के चतुरमंखी गोगदात का रिकार्ड 
रखता : इस कार्य को शिक्षक स्वयं अधिक 
प्रभावी ढंग से कर सक्रता है । यह सुझाव 
दिया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक को एक 
रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें वह अपने 

। अत्येक्ष कार्ये-दिवस के क्रियाकलापो का रिकार्ड 
रखे । अध्यापत-कार्य के लिए यह विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण है । 

() मॉनीटर करना : यह विभाग/कालेज के 
अध्यक्ष का दायित्व और करंव्य होगा कि 
बह सेमेस्टर/|वाधिक योजना में दिए गए समय 
के अनुसार कार्य की प्रगति फो मानीटर करे । 
क्‍्लासें चलती रहें, इस बात की ओर विशेष 


ध्यान देने की आवश्यकता है। 
रजिस्टरों को रखने से सम्बन्धित प्रक्रियाओं ॥ 
को सछ्ती से लागू करते की आवश्यकता है। 
यह सुझाव दिया” जाता है कि इन रफिस्टरों 
को यदि हो सके तो प्रत्येक दिन के अत में 
और नही तो प्रत्येक शनिवार को अवश्य ही 
प्रिसिपल के दफ्तर में पेश किया जाए और 
उनमें दी गईं सूचना में जो भी कमियां और 
खामिया दिखाई दें उन्हें अगले सप्ताह अवप्ा 
सुधार दिया जाए । 


(५) मल्यांकन : हमारे देश भें, शिक्षा के क्षेत्र 
में ही नहीं बल्कि अय्य क्षेत्रों में भी, व्यक्त 
के कार्य , तिष्पादत के मूल्यांकन पर पर्याप्त 
बल नहीं दिया जाता है। सरकारी सेवा में 
अवेसर मूल्यांकन' का प्रयोग अधीनस्थ कर्म- 
चारियों पर नियंत्रण रखे के लिए किया' 
जाता है। परन्तु मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य 
किसी व्यक्ति को उसकी कमिया बताना है 
ताकि भविष्य में उसके कार्य-निष्पादत में 
सुधार हो । 


सामान्यत:, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापक का मूल्यांकन नहीं 
होता, या जहां यह गोपनीय चरित्न पंजी' के रूप में किया जाता 
है, बहा यह अवैज्ञानिक और व्यक्तिपरकः तरीके से किया णाता 
है और इसका उद्देश्य आत्म सुधार की अपेक्षा कुछ और होता 
है । आयोग शिक्षक के न केवल शैक्षिक क्षेत्र में ही. बल्कि संस्था 
में उसके समग्र क्रियाकलाप के निष्पादन के लगातार मूल्याकन 


* पर अधिक बल देता है। इस' प्रकार के मूल्यांकन में कुछ भी 


गोपनीय नहीं होता चाहिए। यह समय-समय पर किया जाता 
चाहिए और इसके बारे में संबंधित शिक्षकों फो बता दिया जाना 
आहिए ताकि उन्हें पता हो फि वे अपने उच्च अधिकारियों, 
साथियों और विद्याथियों की नज़रों में कहां ठहरते हैं । प्रत्येक 
शिक्षक हारा किए आत्म-मूल्याकत ओर उसके साथियों, 
वरिष्ठों तथा छात्रों द्वारा किए मूल्यांकन दोनों पर ही बल दिया 
जाना चाहिए । 


6.04.08 प्रतिधारण, गतिशोलता, अन्‍्तःसंवर्धन.-- (क) 
बहुत प्रतिभाव।न व्यक्ति को बनाए रखने की फेठिनाई-- 
उच्च शिक्षा में शिक्षकों की व्यावसायिक श्रेष्ठता उनके 
प्रतिधारण, गतिशीलता और अन्त: संवधंत के प्रश्न से संबंधित 
है । कैल्ीय सेवाओं और अन्य “आकर्षक” व्यवत्ायों के मार्ग 
में अध्यापन को एक अस्थानी टिकाव के रूप में मानने की प्रवृत्ति 
का व्यावसायिक श्रेष्ठता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है । 
यद्यपि इप्त प्रकार की बाह्य गतिशीलता की सीमा का अनुमान 
लगाता संभव नही है, फिर भी इस) बात के निर्धारण पर आम 
सहमति होगी कि यह काफी मात्रा में है । यह बात इंजीनियरिंग 
कालेजों में पहले से ही' काफी दिखाई दे रही है। काफी मात्रा मे 
संकाय-पद खाली पड़े है | जो बात विशेष रूप में निराशाजनक 
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है. वह यह [िथ्य है कि अध्यापन-व्यवसाय में आते वालों की 
इंत्या बहुत कम है । अन्य व्यवसायों की ओर 'खिचाव” और 
अध्यापन व्यवसाय मी ओर “विकर्षण”, दोनों ही अन्तर-व्याव- 
व्राधिक स्थानान्तरण की दिशा और महत्व को निर्धारित करते 
ह णिसके द्वारा भ्रध्यापत-व्यवसाय' लगातार अमह॒त्वपूर्ण होता 
चला था रहा है । 


(थ) अन्तर-&शबसायिक गतिशोलता---एक ही व्यवसाय 
है अन्तर्गत, एक संस्वा से' दूसरी संस्था में शिक्षकों की गतिशीलता, 
आमतौर पर लाभ दरायक समझी जाती है। यह विभिन्न संस्थाओं 
के विस्तृत अनुभवों की परस्पर-समृद्धि को बढ़ावा देती है। इसी 
में आवृत्तिमुलक अध्यापन कम होता है, अभिनव परिवर्तनों 
को प्रोत्माहन मिताता है और शिक्षकों की दलबंदी और गटबंदी 
में शामिल होने ही प्रवृत्ति में कमी आती है । इस दृष्टिकोण 
पे अध्यापत, अनुसं'गत और अनुप्रयकक्‍त क्षेत्रों के बीच गतिशीलता 
भौर भी अधिक एशंसनीय है । किसी अनुप्तंधान संस्था था नीति 
मूलक अध्ययन करने वाले संगठन में कुछ वर्ष बिता लेने से 
संबंधित शिक्षक के अनुभव में. नए आयाम जुडेंगे, जिससे उसके 
भध्यापत और अन्‌ पंधान की कोटि सुधारने में सहायता मिल 
तकती है । 


(ग) व्यवसाय अंतर्गत गतिशीलता की दकावटों को हाना.-- 
शिक्षकों में. व्यवर.य-अंतर्गेत गतिशीलता को रोकने वाले 
कुछ महत्वपूर्ण प लू नीचे दिए गए हैं :-- 

(क) क्षेत्रीय 'गषा के प्रयोग की क्षमता पर जोर देना, 

(ख) आनास- [विधाओं की कसी, 

(ग) अच्छे  (्यालयों में बच्चों के प्रवेश से संबंधित समस्या, 

(घ) एक संरता से दूसरी संस्था में जाते के कारण सेवा- 

निवृत्ति के लाभों में हाति या पदोन्नति-अवसरों में 
कमी 


है 

यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि 
अन्तर-संस्थात्मक *तिशीलता पर उपर्युक्त पहलुओं के विपरीत 
प्रभाव को कम विया जाए। नियुक्ति के समय शिक्षा के माध्यम 
में प्रवोणता पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए । यह किया णा 
तकता है कि चु. गए उम्मीदवार को पद पर तपभी' स्थायी 
किया जाए जब बह दो वर्षों में उक्त भाषा में योग्यता प्राप्त कर ले । 
यदि शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके 
बच्चों को केल्टरीय. विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता चाहिए । 
सेवा-निवृत्ति लागों और वैयक्तिक पदोन्नतिथों से संबंधित 
नियमों को, जो 'तिशीलता को रोकते हैं, इस प्रकार परिवर्तित 
किया जाए कि वई भी व्यक्ति एक संस्था से दूसरी संस्था में इन 
ताभों को साथ ले जा सके । भारत सरकार के वर्तमान आदेश में 
केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धन-राशि से चलने वाली संस्थाओं के 
बीच पूरे लाभ :भ्रातान्तरित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार 
का प्रमझौता रज्ज्य के अंतर्गत और विभिन्न राज्यों के बीच 
गतिशीलता के ए भी किया जा सकता है। शिक्षकों के लिए 
भावातों की भी '"'्यप्त व्यवस्था होती चाहिए ताकि नई संस्था 
में आवास की 'रमी गतिशीलता में बाधक न बने । 
(-889 डिपा० ८फ एज्य,[एन डी/85 


(घ) स्थानान्तरण.--गतिशीलता को जबरदस्ती किए 
गए स्थानान्तरणो से अलग माना जाना चाहिए। कई बार, 
स्थावान्तरणों से, ऐसी विधाओं में शिक्षा की गूणवत्ता बरी 
तरह से प्रभावित हो जाती है जिनमें भहँंगे वैज्ञानिक उपकरण, 
सुगठित अनुसंधान दल, उपयुवत्त पुस्तकालय और प्रयोगशाला 
की सुविधाएं निविष्ट होती हैं ७ यह संस्था के प्रति निष्ठा और 
इसकी परम्पराओं के प्रति वचनवद्धता को भी बुरी तरह प्रभावित 
करता है । 

हाल के वर्षों में कुछ राज्यों से ऐसे उदाहरण प्रकाश में 
आए हैं जहां शक्तिशाली राजनीतिज्ञों ने कालेजों से विश्वविद्यालय 
में, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से शहरों में और शहरों से पिछड़े 
क्षेत्रों में तथा विश्वविद्यालय से कालेजों में शिक्षकों के 
स्थानान्तरण को पक्षपात या दण्ड के रूप में प्रयुकत किया है। 
ऐसे कई उदाहरण हैं जहा दूरवर्ती मुफस्सल कालेजों के उदासीन 
विद्वानों को, जिनकी अनुसंधान या स्तातकोत्तर  अध्यापन- 
कार्य में बहुत कम जातकारी है, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर 
विश्ञागों में लाया गया है और धुछ सूप्रसिद्ध शिक्षकों को 
इन दूरवर्ती क्षेत्रों मे भेज दिया गया है। स्पष्ट है कि इससे 
शैक्षिक स्तर और विभाग के वातावरण को बरी तरह प्रभावित 
होता है | अपने क्रपापात्नों को पुरस्कृत करने के साधनों के 
रूप में भी स्थानान्तरण का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट 
रूप से, यह प्रथा न केवल शिक्षा के स्तर के लिए हानिकर 
रही है बल्कि शिक्षकों में भी इसका विघटनकारी प्रभाव पड़ा 
है और इसने शक्तिशाली राजनैतिक हस्तियों की चापलूसी 
“करने की भावना को बढ़ावा दिया है.। यह हतोत्साहित करने 
वाली बात है और इसने शिक्षक की प्रतिष्ण को बुरी तरह 
प्रभावित किया है। आयोग इस प्रकार की प्रथा पर अत्यधिक 
चिन्ता व्यक्त करता है और यह सिफारिश करता है कि ऐसे 
अनियमित स्थानानतरण बंद कर दिए जाएं। वास्तव में, 
विश्वविद्यालीय विभागों से अध्यापकों का स्थानान्तरण आमतौर 
प्र बांछनीय नहीं है। यदि स्थानान्‍्तरण करना आवश्यक ही 
समझा जाए तो स्थानान्तरण के दुष्परयोग को रोकने के लिए 
उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। 


(४) अन्तः सम्बर्द्धन 

() बन्‍्तः सम्बद्धेन, गतिशीलता के रास्ते में मुख्य बाधा है 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय रिपोर्ट ने इस विपरित 
क्रिया के चिस्ताजतक परिमाण पर विशेष रूप से 
ध्यात आकषित किया है। अन्तः संवद्धेन के तीन 
रूप है ;-+ का 

() किसी संस्था के विद्यार्थी को वहीं शिक्षक 
के रूप में नियुक्ति करना; 

(7) किसी संस्था में उच्चतर शैक्षिक पदों को ऐसे 
व्यक्तियों से भरा जाना जो उसी संस्था में 
नीचे के पदों पर काम करते हों, 

(॥7) शिक्षकों का उसी क्षेत्र से चयत करना जिस 
क्षेत्र में संस्था स्थित हो। 


१ शहरी! हि बगैर) 

(!) बताए फ्लो ने हे महूपत की हैक...) खिशितों में गृह झगोओों ते के) 
तक के १३ एर प्रात तिि में शा गी उत् ६? के विद पक्षी शित ग[ 
ताप भागे विधविशता हेलरों और ए- हुए के तिए, बृह गो मे पे है 
बा शेग-तेवरों वो भी एंगा गा मे बते| या विधा में पर गििण 
। पोज ग गिल कि पा प्झे 0] ही कर कते। छोरी गरजे पे 
१। ए्‌ भी के पा हि शी को 200 पागज़ातति है। फिर फू भा है ह| 
गरत्षिक पीती पर बा गाता पे की ही बल, क्र विर्िनक्रिं पर होंऔ! पे के 


गंवा दी गण भी की की गो है। करे सर अस 
गो में, रौहों ये भोज मी प्रति को पदों पर बिकियां बकित भरती! गो 


पे पंसा मे ते मे हे गए विया गा 7 भा्ाति हैं हे कक्ष व पंत 
बौर उसे भी अत प्रोजोरों के पिता कम है गाणा पं! सर की जाय 
पी एंशा हे रहो में ऐे गिएक मियां गा । गो 


7.0। शिक्षा, सामाजिक व्यवत्था फी एक उप-व्यवस्था 


शिक्षा, व्यापक सामाजिक व्यवस्था की एक उप-व्यवस्था 
है । यद्यपि इसकी अलग पहचान है और, सीमित मात्रा तक, 
यह स्वतंत्र रूप से कार्ये करती है, फिर भी इसके संबंध आधिक' 
राजनैतिक, धामिक और अन्य उप-व्यवस्थाओं से हैं, जो एक 
और तो शिक्षात्माक उप-ब्यवस्था के उद्देश्यों और उसके 
साधन व्यवस्था पर और दूस्तरी भोर इसकी स्वायतता पर 
शक्तिशाली प्रधाव डालते हैं। आशिक क्षेत्र को शिक्षा के लिए 
धन उपलबूध कराना होता है, क्योंकि यह अपना खज्चे स्वयं 
वहन नहीं कर सकती है। सत्ता-हित शिक्षा के उद्देश्यों को 
पारिधाषित और पुलर्परिभाषित करते रहते हैं भर समय- 
समय पर इसे नई साधक भूमिकाएं सौंपना चाहते हैं | घिश्व 
के कई भागों में शिक्षा ने धर्म के साथ जुडी अपनी डोरी 
को काद दिय्रा है, परन्तु साम्प्रदायिक संस्थाओं में यह संबंध 
अभी भी जारी है, और वैसे भी, धर्म शिक्षा के कम से कम 
कुछ घटकों की सैद्धान्तिक बातों को निर्धारित करने की भूमिका 
निभाता है। शिक्षा स्वयं को सामाजिक और सांस्कृतिक मानकों 
पै बिल्कुल मुक्त नहीं रख सकती और इसे समाज के अन्दर 
फैले हुए विक्षो. से स्वयं को संबंधित कारता होगा। किसी 
एक सपन्ययवस्था की स्वास्थ॒य स्थिप्ति दूसरों के स्वास्थूय पर 
प्रभाव डालती है। इस संबंध में शिक्षा विशेष रूप में सुमेच्च 
है ५ कप इसके आन्तरिक भुल्य को सारा विश्व जानता 
है, फिर जो फिलिश प्रकार के सहायक कारों मे, इगर0, के 
इसे करने पढ़ते हैं, यह कई प्रकार के दबावों के अधीन है । 
जब इसे एक मौर सांस्कृतिक दाय और परम्परा को भागे 
बढ़ाना होता है दूसरी ओर परिवर्तेन के लिए आदि 
प्रवतेक के रूप में काम करना होता है, तो इसे फुछ-कुछ 
परस्पर विरोधी सा काम करना पढ़ता है। वास्तव में, शिक्षा 
उप-व्यवस्था ही ऐसा अभिकरण नहीं है जो शिक्षा प्रदोत 
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करता है, प्रारम्भ भे, घर-परिवार, अड़्ोस-पड़ीस' और साथियों 
की महत्वपूर्ण शिक्षात्मक भूमिका होती है और ओपचारिक 
स्कूल अवस्था के बाद भी पुस्तकों, संचार-व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक, 
राजनैतिक, धामिक-समागम और विभिन्न प्रकार के परस्पर 
व्यक्तिगत सम्बन्धों के द्वारा भी शिक्षात्मक प्रक्रिया जारी 


रहती है। 


7.02 शिक्षा-शिक्षार्थो के बदलते रिश्ते | 

शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा उप-व्यवस्था के दो सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण घटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई दशाबूदियों,से दोनों 
के कक्षा आधार में परिवर्तन आ गया है। आजकल शिक्षण संस्थाओं 
में द्वितीय और प्रथम पीढ़ी वाले शिक्षार्थीयों की बाढ़ सी भा रही 
है । उनकी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनका समाधान 
वर्तमान शिक्षाशात्र नही कर सकता । अधिकाधिक, शिक्षक ऐसे 
वर्गों से भा रहे है जिनमें साक्षरता और शिक्षण की कोई परम्परा 
नहीं रही है | शिक्षाथियों और प्रशिक्षकों की साभाणिक पृष्ठभुभि 
और सांस्कृतिक अवस्थिति शिक्षा प्रक्रिया में कई प्रकार की समस्याएं 
उत्पन्न करती हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षा को अब सामाणिक 
न्याय के क्षेत्र में ला दिया गया है और इस पर अब अधिकार के तोर 
पर दावा किया जाता है । शिक्षा के अवसरों की तस्ामता की सांग 
को पूरा कर पाना अत्यन्त कठित है परन्तु जब परिणामों की' 
समानता की सांग को भी इसमें जोड़ दिया जाता है तो अंभरया 
और भी जटिल हो जाती है । तीसरी बात यह है कि शिक्षा अपनी 
सकरइर फोर फि एहसतु के इ्रे » जर्पारस्तेनोज पहई हो रुककी 
और इसे अपने को प्रभावित करने वाले विभिक्ष क्षेत्रों के आग्रहों 
और मांगों के प्रति अनुकुल होना ही होगा । इस संदर्भ में बहुत 
से प्रश्न उठते हैं : संरक्षक अपने बच्चों की शिक्षा से क्या आशा 
करते हैं ? शिक्षा के उद्देश्यों और प्रणालियों के बारे में विभिन्न 
सामाजिक वर्गों के शिक्षाभियों की क्‍या अनुभूतियां हैं! प्रमाण में 
अलग-अलग हित शिक्षा व्यवस्था को अपने लाभों की ओर मोड़ने 
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के लिए उस पर किस प्रकार प्रत्यक्ष यौर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते 
हैं? ऐसे कौनसे प्रच्छक्ष और प्रकट कार्य हैं जोकि शिक्षा व्यवस्था 

का समर्थन संभ्रान्त वर्ग इसके द्वारा किए जाने की अपेक्षा करता है 
अन्तिम रूप में, शिक्षा के अनभिष्ठ परिणामों के बारे में क्या होगा? 

इन्हें किसी प्रकार नियंत्रित किया जाए ताकि वे समाज के बड़े 

उद्देशयों के प्रति दुष्करीय न हो जाए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं औौर उतका 
दुर्बंल बुद्धि से किया गया हल शिक्षा व्यवस्था को विश्वृंखलता की 
स्थिति में धकेल सकता है । इन प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर ढूँढने 

होंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था, जोकि इन प्रश्नों के लिए नाजुक और भप्तेद्य 
है, अपती दिशा और उद्देश्य-भावता को न खो सके । अन्तिम रूप 

मे, तृतीय विश्व के कई देशों में, शिक्षा को सत्ता और लाभ की दृष्टि 

से भी देखा जाता है। व्यवस्थित शिक्षा प्रयासों में सत्ता और लाभ 

के उद्देश्यों के दृष्परिणामों को पर्याप्त रूप में और गहराई पे नहीं 

देखा गया है । यदि शिक्षा-व्यवस्था एक विशालकाय परन्तु दिशाहीन 
जहाज की तरह बढ़ रही है, तो इसका कारण यह है कि या तो इन 

दोष-ग्राही समस्याओं मे से कुछ का सामना ही नहीं किया गया हैं 

था फिर उनका सामना बेमन से किया गया है। समकालीन णिक्षा- 

व्यवस्था में अभिकांश मूल्य-दुष्यंबरथा के लिए इसी असफलता 

को दोषी ठहराया जा सकता है। आज भारत के शिक्षकों 
के विश्व दुष्टि और मूल्य परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वे कई प्रकार के 
अस्पष्ट और, धूधले प्रतिबिब तथा प्रतिकल और प्नस्पर विरोधी 
मूल्य प्रस्तुत करते है । हि 


7.03 विश्व-दृष्टि एवं मूल्य 
इस संद् में विश्व-दुष्टि का अभिप्राय मानवीय व्यवस्था और 
उसके घढकों के भूठ, वर्तमान और भविष्य के बारे में किसी समाज 
के साझा दृष्टिकोण के सकलन से लगाया गया है । यह गुणात्मक 
* और संख्यात्मक, दोनों ही प्रकार के आयामों को ध्यान में रखता 
है, यह ध्यवस्था और इसकी प्रक्रियाओं के तत्वों में गुण बताता है 
और ग्रहण करता है और अक्सर संख्या को गण में परिवर्तित करने के 
लिए अभिमुख रहता है । यह गुण को सकल मात्रात्मक रूप में भी 
मूल्यांकित कर सकता है । जिन मूल प्रश्नों से यह संबंधित है, वे हैं- 
व्यक्तियों की तुलना. में सिद्धांतों को प्रमुखता, देनिक व्यवस्था की 
तुलता में प्राकृतिक (सामाजिक सहित) व्यवस्था की और भ्रक्ृति 
द्वारा बनाई गई वस्तुपरक और व्यक्तिपरक शर्तों की तुलना में 
भनृष्य द्वारा निर्मित उद्देश्य और शर्तों की प्रमुबता । इस प्रकार 
विएव-दृष्टि का विचार इस अभिधारणा को इंगित करता है कि .अतीत 
में मानवीय व्यवस्था क्या थी, और क्यों थी अब क्‍या है और 


क्यों है, और भविष्य' में यह क्या होगी और क्‍यों होगी | 


अभीसिप्त दिशा देने के लिए इसमें एक सुविचारित हस्तक्षेप 
भी परिकल्पित किया जा सकता हैं ताकि मानव की निय्रति को 
तियंत्रित किया जा सके तथा. उसे अधिमान्य और वांच्छनीय 
भ्रविष्प की और गतिमान किया जा सके । मूल्य से हमारा 
तात्यें ऐसी क्रियागत गृणवत्ता से है जिसे हम तरजीह देना चाहते 
हैं। मूल्य आाद्शमूलक तो होते ही' हैं किन्तु बहुधा उसमें सामाजिक 
आदशों के साथ जुड़ी स्वीकृति का अभाव होता है । वे गुणवत्ता का 
संबंध भ्रविच्छिन्न व्यवहार के विभिन्न प्रकारों--अत्याधिक इच्छित 


से कम से कम इच्छित (और अनिच्छित भी) से जोड़ते हैं। थे 
सुव्यक्त तथा अव्यक्त भी हो सकते हैं किन्तु परम और अनुमित 
मूल्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अन्तर हो सकता है । अनुमित में वरण 
पारिस्थितिक और फलमूलक हो सकते हैं यद्यपि वे परम इच्छित 
किया से भिन्न हो सकते हैं और जिन्हें लगातार व्यक्त किया 
जाना और पसन्द किया जाना जारी रह सकता है । वे संज्ञानात्मक 
विश्व का एक भाग है और उनमें सौंदर्ययौद्धि और मूल्यांकनकारी 
तत्व निहित होते हैं । वे अक्षरशः पालन किए जाते का आदेश 
दैते वाले न होते हुए भरी व्यवहार-विषयक भार्ग-निर्देशन करते 
हैं। मूल्यों का अक्सर एक सोपान होता है और उनकी अनुज्ेय सीमा 
होती है जो बरणो के विभिन्न स्तरों का निर्धारण करती है। कुछ 
मृल्य समाज के लिए स्वव्यापी हो सकते हैं, और अन्य किसी 
विशेष वर्गों और श्रेणियों के लिए विशिष्ट हो सकते हैं। फिर भी, 
इसी सामाणिक-ध्यवस्था को मूल्यों की योजना के बिना वैचारिक 
नहीं बनाया जा सकता । शिक्षकों के संदर्भ में यह कहा जा सकता 
है कि यद्यपि वे समाज॑ के कुछ सामान्य मूल्यों को अपनाएंगे फिर 
भी उन्तकों कुछ ऐसे मूल्य भी अपनाने चाहिए जो उसके बृत्तिक वर्ग 
और उसकी सांस्कृतिक भूमिका के लिए विशिष्ट हैँ । 


7.04 शिक्षेकों से अपेक्षित विश्व-दुष्दि 


आज के भारत के अशुभ संवर्भ में सबसे पहले विश्व-दृष्टि 
और मूल्यों के ऐसे तत्वों की सूची प्रस्तुत करेंगे जो शिक्षा-वृत्ति 
से संबंधित व्यक्तियों के लिए अपेक्षित और आवश्यक प्ममे जाते 
हैं। हम इस बारे में बाद मे जांच करेंगे कि वर्तमान बास्तविकता 
इस मानकीय प्रतिमान के कहां तक निकट आती है । दोनों में 
भदि अंतर होगा तो फिर इतका गहन कार्य-कारण विश्लेषण और 
संभव उपचारात्मक कारवाई की आवश्यकता होगी । भारत जैसे देश 
मे, जहां सांस्कृतिक वैभिन्‍य हैं, सामाजिक जटिलताएं है आधिक 
असमानताएं हैं और वेचारिक विभिन्नताएं हैं वहां सभी मूल्यों 
के बारे में एकरूपता न तो संभव ही है और न शायद अपेक्षित 
ही है । इसलिए इस विचार-घिमशें से व्यक्तिगत विश्वास को 
मिकाल देता होगा। फिर भी, कुछ मुद्दों और कुछ मूल सामाजिक 
राजनैत्तिक तथा शैक्षिक मूल्यों के बारे में मतैकय पर पहुंचने की 
आवश्यकता है। आइए, हम एक श्रेणी के रूप में शिक्षकों की 
विश्व-दृष्टि के कुछ अपेक्षित तत्वों की सूची तैयार करें । 


प्रथम, व्यक्तियों की तुलता में सिद्धान्तों की प्रमुखता होती 
चाहिए । यह पद और प्रतिष्ठा के पक्षेपातपूर्ण विचारों या जाति, 
वर्ग, या लिंग के विचारों पर आधारित त होकर कुछ सॉर्वभौमिक 
विचारों पर आधारित होता चाहिए । 


द्वितीय, सामाणिक कार्य योजना में और तकंबुद्धि पर हो 
मतांधता पर महीं । यदि चाहें तो दैवीय शक्तियों पर हम व्यक्तिगत 
रूप से विश्वास रख सकते है किन्तु सा्वेजनिक नीति और कार 
के क्षेत्रों में इनका प्रभाव धीरेधीरे कम पे कम कर देना चाहिए 


' और अभन्‍्ततोगत्वा इसे खत्म कर देना चाहिए | सजनालक 


तकेशक्ति प्रमुख शक्तित के रूप में प्रकट होनी चाहिए । 


धयावत्तायिक नेतिकता और मुंत्य 


तृतीय, मानव को भौतिक विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने 
बोग्य शवित के रूप में देखा जाना चाहिए । फिर भो, अपने 
स्तोंतों से लाभ उठाने में मांनव को कुछ बाहय सीमाओं को 
पहुचानना चाहिए और इस प्रक्रिया में उसे प्रकृति के ताजूक 
तामरस्य और संतुलन को नहीं बिगाड़ना चाहिए । 


चौथे, सारी मातव-जाति की स्वतंत्रता की आवश्यकता 
को' सैद्धान्तिक रूप में माल. लिया गया है । फिर भी, यथार्थ 
स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिनिष्ठ आधार और वस्तुनिष्ठ 
हालात अभी स्थापित किए जाने बाकी हैं । 


पांचवे, समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं है । 
सुजनात्मक अभिव्यक्ति की समानता व्यक्तियों के लिए ही नहीं 
बल्कि उनकी विभिन्न व्यवस्थाओं की समग्रता के लिए भी आवश्यक 
है। समानता प्रदान कर- देने की परंपरा निभा देता ही काफी 
नहीं है बल्कि इसे सुस्थापित करने के लिए जो उपयुक्त हालात पैदा 
करने होंगे उसके लिए सजग प्रयास करने होंगे । 


छठे, सांस्कृतिक विभिन्नताएं विद्यमान हैं और वे विद्यमान 
रहेंगी भी क्‍योंकि उन्तकी जड़ें काफी गहरी है और उनके काम 
भी गंभीर हैं। इसके लिए ज्यादा चितित होने का कोई कारण 
नहीं है। वास्तव में, उनमें और भी वृद्धि हो सकती है, जिस 
चीज को कम फरने की आवश्यकता है, वे हैं, आधिक विषमताएं 
और सांस्कृतिक वरिप्रता | 


पतातवें, मातत्र इतिहास का उत्पादन है परन्तु कई महत्वपूर्ण 
मामलों में, वहू इसका निर्माता भी रहा है। यदि किसी अन्य 
वजह के लिए नहीं तो कम से कम उसके अस्तित्व के लिए यह्‌ 
जरूरी है कि उसके अधिकाधिक हस्तक्षेपवादी भूमिका को अवश्य 
महेनजर रखना चाहिए। भविष्य में, उसे अपने भाग्य के निर्माता 
के रूप में अपनी भूमिका को परिभाषित करना सीखना होगा । 


| 

; व्यक्तिगत विश्वासों में जमे हुए मूल्यों को हम तब तक नजरंदाज 
कर सकते हैं जब तक कि वे ऐसे राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों 
पेन ठकराएं जिन्हें तुरंत बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस 
, क्षयूप को फिर दोहराने की जरूरत नहीं हैं कि व्यवित्गत रूप में 
स्थिर मूल्य प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप में चेतत था उप-वेतन रुप में 
शिक्षा जगत पर भौर शिक्षात्मक अपंण में साकार हो जाते हैं। 


' लोकतंत्न, प्र्मे-निरपेक्षत और सामाजिक त्याय इन तीनों 


को संविधान में अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मूल्यों के रूप में 
प्रतिष्ठापित' किया गया है । ; 


संविधान में की गई इन घोषणाओं की ईमानदारी पर कोई 

भी व्यक्ति संदेहु करने में जायज हो सकता है और इन्हें प्राप्त 

करने के लिए उठाएं उपाय बहुत सी जगह दोषपूर्ण हो सकते हैं । 

परन्तु इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं हो सकता कि इन्हें आधारभूत 
मूल्यों के रूप में सजग रूप से स्वीकार किया गया है और इन्हें 
कम से कम संज्नांत वर्ग के एक बड़े भाग का मतैक्य प्राप्त है। 
गह अनुमाल ज्गाना कठिन है कि वे साधारण तागरिकों तक 
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कहाँ तक,पहुंच पाए हैं । शिक्षकों ढ्वारा इन मूल्यों को एक धामिक 
कृत्य के रूप में स्वीकृत कर लेने से काम नही चलेगा उन्हें अपने 
शिक्षण को इन मूल्यों से अभिभूत और प्रेरित करना होगा। व्यक्तत 
की स्वायतता की संकल्पना का उसके अधिकारों और दायित्यों 
के संदर्भ में विस्तार होता चाहिए । .स्वयं कक्षा को ही भाग 
लेने वाले समुदाय का उदाहरण बनना चाहिए । यह संभव हो 
सकता है कि व्यक्ति कंथती में तो धर्मनिरपेक्ष हो पर करनी 
में सांप्रदायिक । इस प्रकार की द्वैधता का अवश्य ही भण्डाफोड़ 
किया जाता चाहिए और विचार तथा क्रिया में विशुद्ध धर्मतिरपेक्ष 
आदतों को बढ़ावा दिया जाना घाहिए। सामाणिक त्याय में 
विश्वास से जाति धर्म या लिंग पर आधारित सभी प्रकार के 
भेद-भाव पूर्ण व्यवहार समाप्त करने ल[जमी होंगे। प्मतावादी 
सिद्धान्त मात्न वडे बड़े तारे लगाॉने'से कहीं अधिक है। 
वंचित और गरीब लोगों की चिता और उनके दुख में भागीदार 
बनने की भावना उत्पन्न करने कौ आवश्यकता है ॥ यदि 
कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय को मूल्य के रुप में स्वीकार 
करता है तो उसे हर रोज समुदाय के विभिन्न वर्गों और श्रेणियों 
के लोगो के साथ होने वाले अन्याय की भीषणता से दुखी होना 
सीखना चाहिए | इन आधारभूत मूल्यों की स्वीकृति को उनके 
औपचारिक निरूपण से न आक कर उनके द्वारा उत्पन्न किए 
जाने वाले दस्तूरों से आंका जाना चाहिए । 


आइए, हम इन तीनों के साथ तीन और राष्ट्रीय मूल्यों पर 
विचार करें | मूल्यों की हमारी सामान्य योजना में भूत-वर्तमान 
अवस्थिति पर बल दिया जाना चाहिए । इससे इतिहास को 
अस्थीकार करने का अर्थ नही लिया जाना चाहिए परल्तु इसमें 
निश्चित हूपध्से आवश्यकता से अधिक अतीत की और ध्यान 
देते की प्रवुत्ति को अस्वीक्ृत किया गया है । अस्तित्वात्मक अर्थों में, 
जिस बात की हमें सर्वाधिक चिन्ता है, वह है वर्तेमान को जीना 
और भविष्य में जीने की आशा रखना। वर्तमान की विस्मयकारी 
समस्याओं के लिए, इतिहास नए उत्तर दूंढड सकता 
है, नई बीमारियों के लिए नए इलाजों की जरूरत होती है। 
माज हम जिन चुनौतियों का सासना करते हैं उनके लिए इन्हें 
कोई रचतात्मक उत्तर प्रस्तुत करता चाहिए। इसके साथ ही, 
यह भी आवश्यक है कि आज की समस्या का समाधान करते 
हुए कहीं हस भविष्य को दाव पर त लगा दें । ऐसे विकल्प जो आज 
हमें अस्थाई राहत प्रदान करें किन्तु कुछ दशाबदियों बाद मानव 
के अस्तित्व को खतरा पैदा कर दें, कोई समाधांन नहीं होते। 
इसलिए, यह आवश्यक है कि हम आज की समस्या पर वर्तमान- 
भविष्य के परिश्रेक्ष्य में विचार करें । दूसरा मूल्य जो इसमें जोड़ा 
जाना है, वह है निष्क्रियता सिद्धान्त को अस्वीकार करना । 
चापलूसी और उसकी स्वीकृति को नज़र अंदाज करना होगा | 
स्वायत्त व्यक्ति एक सक्रिय व्यक्ति होता है। उसकी बोधगम्यता 
का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए कि वह समाज में होने 
वाली घटताओं को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से आँक सके ओर 
यहू पहुचान सके कि इसमें क्या ठीक है और कया गलत । उसे 
अपती इस पहुचान को यहीं बंद तहीं कर देना चाहिए बह्कि उसे 
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इन गलत बातों में सुधार करते के लिए कुछ सीखते रहना 
घाहिए | तीसरे मूल्य का संबंध वैज्ञालिक मनोवुत्ति का विकास 
करने से है । इस प्रक्ृति' के प्रकट और गुप्त आयाभों को ध्याव- 
पूवंक तैयार करने की आवश्यकता है । 


शिक्षक के प्रभाव में कमी हो जाने के बावजूद, वहू अभी 
भी पर्याप्त शक्तिशाली लोकमत निर्माण करने वाला माना जाता 
है । इत आधारभूत मूल्यों भे उसका विश्वास जगाता होगा 
जिससे कि यूवा पीढ़ी विश्वासों, भ्रांत धारणाओं और अविश्वासों 
की डांवाडोल नीव पर अपनी शुरूआत न करें | 


7.05 शेक्षिक वृत्ति फे लिए विशेष मूल्य 


आइए, हम उप सांस्कृतिक विशेषताओं-शैक्षिक-वृत्ति के 
लिए पिशेष मूल्यों की ओर भ्यान वें । 


9१, 05, 0। नए ज्ञान का अर्जन, संचारण तथा संवर्धन.--क्ान 
के उद्योग में, विशेषकर शिक्षण-वृत्ति मे, किसी भी व्यक्ति 
को ज्ञान अजित करना ही नहीं अपितु अपने वर्तमान ज्ञान में 
बद्धि भी करनी होती है। शिक्षकों को अतिरिक्त तौर पर अपने 
विद्याधियों की क्रमिक पीढ़ियों में ज्ञान का संचार करना होता है । 
इस प्रकार, एक अच्छो शिक्षक को अपनी विशेषज्ञता और उप- 
विशेषज्ञता वाले. विषयों में हुए मुख्य विकास बिन्दुओं से अपने 
आपको पसज्जित करना होगा, अपने अजित ज्ञान का संचारण 
करने के लिए पर्याप्त संचारात्मक निपुणताओं का प्रदर्शन करना 
होगा और नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने अनुसंधान प्रयासों 
को निरन्तर जारी रखना होगा । आदर्श रूप मे, अर्जेन, संचारण 
और संवर्धत के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इसके लिए 
इन तीनों ही भायामो में ज्ञान के प्रति अत्यधिक निष्ठा, की 
आवश्यकता है। 


किसे भी शिक्षक के लिए, मात्न ज्ञान का अर्जन स्वार्थी और 
अवृत्प।वक कार्य होगा थदि इसे संचारण-त्रिया द्वारा दूसरों को 
प्रदान न किया जाए। शिक्षण कायें को यात्रिकी-प्रक्रिया के रूप 
में नहीं देखा जाना चाहिए। विद्याथियों को यह बताना काफी 
नहीं है कि कोई किसी विषय के बारे में क्या जानता है । शिक्षण- 
कार्य में उच्च सर्जनात्मकता का एक तत्व है | शिक्षण कार्य 
में महत्वपूर्ण यह है कि पूछताछ करने और प्रएन करने वाले 
मस्तिष्कों का सर्जव किया जाएं। कोई भी सक्षम शिक्षक 
विवृयाधियों की शिक्षक पर अत्यधिक तिर्भरता को बढ़ावा देना 
पसंद नहीं करेगा | इतके विपरीत, यह स्वतः शिक्षण और 
सामूहिक शिक्षण-अन्रियाएं उत्पन्न करेगा ) नेमी शिक्षण में 
उस समय प्रेरणा| तत्व आ जाता है जब किसी शिक्षक का व्यक्तिगत 
अनुसधान और उत्ती पढ़ाने की भूमिका, दोनों ही सहज रूप में 
जुड़ जाते है। इस प्रक्रि] के द्वारा एक अच्छा शिक्षक, यदि 
हमेशा एक अभिप्रेरित शिक्षक न सही परन्तु एक बेहतर शिक्षक 
अवश्य ही बन जाता है। इस प्रकार, सर्जनात्मकता शिक्षण-वृत्ति में 
केन्द्रीय मूल्य के रूप में प्रकट होती है । 


70502 सामाजिक प्रासंगिकता---ज्ञान अपने आप में ही 
महत्वपूर्ण है, परन्तु किसी समय कोई व्यक्ति यह प्रश्न कर 
सकता है कि आखिर ज्ञान किसके लिए? इस प्रकार, ज्ञान को 
सामाजिक >प में प्रासंगिक और उपयोगी होता चाहिए। 
शिक्षा में सामाजिक प्रयोजन को निवेश करने के लिए, अध्यापत- 
अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य सीखने वालों में समस्याओं के 
समाधान करने की योग्यताओं को प्रखर बनाना हौना चाहिए। 
इस प्रकार, सामाणिक रूप में उपयोगी ज्ञान आज की घोर सम- 
स्पाओं और उनके बहु-आयामी कार्य-कारण विश्लेषण तथा 
उनके समाधान के संभव तरीकों की पूरी जानकारी देने वाला हो 
जाएगा । यदि सर्जनात्मक शिक्षण के आवशों को स्वीकार किया 
जाना है तो उप्तके अनुप्रयोग पहलू को मूल्य के रूप में स्वीकार 
करना होगा । 


7८05, 03 विस्तार-समुदाय से सूलभूत. संयंध,--अपने 
आप को केवल चिन्तन और अनुसंधान में लीन रखने वाले 


वानप्रस्थी और एकान्त अस्तित्थ का निर्वाह करने वाले अध्ययनाध्ी 
के जमाने लद गए। जाज तो धिस्तार को शिक्षा प्रक्रिया का 
महत्वपूर्ण पहलू समझना जाता है । इसलिए, शैक्षणिक अलगाव 
को तोड़ना होगा । पढ़े-लिखे व्यक्ति को समुदाय के साथ अपना 
अभिन्न संबंध स्थापित करना होगा । साधारण रूप में 
उसका ज्ञान साधारण लोगों के शानात्मक विश्व का एक हिल्खा 
बन जाता चाहिए और इससे भी अधिक, उसे इस ज्ञान को अपने 
आसपास के जीवन के स्वरूप को सुधारने में प्रयुक्त करना चाहिए। 
यह मानना गंलत होगा फि पढ़ा-लिखा आदमी उच्च शान के उन 
क्षेत्रों के बारे में सबसे ज्यादा जानता है जिसमें उसे अश्वेषण 
या अनुसंधान करता चाहिए । समाज के अन्य लोगों के साथ 
उसके अभिन्न संबंध स्थापित हो जाने से उसे ऐसी उपयोगी 
जानकारी हासिल हो सकेगी जो उसे तए परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगी 
और उसे अनुसंधान और अत्वेषण के विषय चुनने में सहायता 
देगी। व्यक्त केन्द्रित अनुसंधान और अध्ययन के स्थान पर जन- 
मूलक शैक्षिक श्रवत्नों का भी इससे संकेत मिलता है | यवि 
ज्ञान और उसके लाभों का व्यापक प्रसार५७किया जाता है तो 
इसे शिक्षण-धृत्ति के प्रमूख मूल्य के रूप में सम्मिलित करना होगा। 


7.05,04 अह्प ज्ञान फी अप्रासंगिकता और इस के लिए 
निरन्तर तवोकरण तथा अभधिसव परिवतंत,--प्रासंगिकता की 
कसौटी हमें आवश्यक रूप मे कुछ ज्ञान की अंप्रासंगिकता पर विचार 
करने के लिए बाध्य करती है। ज्ञान-उद्योग का आकार णो भी 
हो, शान बहुत तैज गति से बढ़ रहा है । यह कहा जाता है कि 
प्रत्येक पांच वर्षों में ज्ञान की मात्रा दुगुनी हो जाती है । इससे 
एक णटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है; जो शिक्षण आण से बीस 
वर्ष पहुले अच्छा और उपयोगी था वहू आज पुराना और व्याव- 
हारिक रूप से अनुपयोगी हो सकता है । शिक्षक को कुछ क्रांतिक 
और प्रभावी चयन करने होंगे उसे ज्ञान के जड़त्व कौ समाप्त करता 
होगा और आधुनिक, अद्यतन और प्रासंग्रिक ज्ञान पर बल्न देना 
होगा । एस प्रकार, श्ात्त के क्षेत्र में निरन्तर धवीकरण भोर 


ञ्ञे 


व्यावसायिक नेतिकता और मृस्य 


अभिनव परिवर्तत एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में उधर कर सामने 
आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शिक्षक इसे गंभी रता 
पे न ले, मानसिक रूप में उसे निरन्तर आगे ही बढ़ना होगा । 


7.05 05 तृतीय विश्व के विभाग से उपनिवेशवाद की भावना 
को खत्म करना--यहाँ' एक तत्संबंधी बात पर विचार करने की 
आवश्यकता है। तुतीय विश्व में शक्षिक क्षेत्र के अनुभूतिकारी 
प्रैक्षकों ने यह देखा है कि इन देशों में शैक्षिक संस्थान एक मानसिक 
दासता के रोग से पीड़ित है। शिक्षा शास्त्रियों के दिभाग से उप- 
मिवेशी प्रभाव को खत्मे-करने की प्रक्रिया को अभी गंभीरतापूर्वक 
महीं सोचा गया है। विदेशों के मजदूर शिक्षण-केन्द्रों में पढाई को 
क्षमी भी विद्वत्ता का मानदंड भाना जाता है और तृतीय विश्व के 
अधिकांश विद्वान भी इसी होड में लगे हैं। हमारे अध्ययनाथियों 
का रवैया जीहजूदिया हो गया है । इस का परिणाम यह हुआ है 
कि हमारी मात्यता, देने और पुररक्षंत करने की प्रणाली बरगद गई 
है। “अन्तर्राष्ट्रीय मानकों” के अनुसरण की लालसा स्पष्ट दिलाई 
देती है जो हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में निरेंक हो सकती है। इसलिए, 
हमारे शैक्षिक जीवन से इस प्रकार के उपनिवेशवाद को खत्म 
करना एक मूल्य के रूप में प्रकट होना चाहिए। इसका आशय 
यह नहीं है कि हम ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छन्द प्रसार को रोकने 
के लिए लोहे या बांसों की दीवार खड़ी कर दें । जिस बात का 
संकेत किया गया है वह यह है कि एक ऐसी बौद्धिक परम्परा का 
संवर्धत करने के बारे में सावधानीपूर्वंक सोचा जाए जो सही और 
प्रासंगिक प्रश्न उठाने और दक्षतापूर्वक तथा मितव्ययतापूर्वक उनका 
तमाधान ढूंढ निकालने के तरीकों को अपनाने पर बल दे । इस 
कार्य को हमारी शैक्षिक संस्थाओं की मूल्य प्रणाली में सम्मिलित 
करना होगा । 


7,05,06 श्रेष्ठता उत्पन्न करता.--- शैक्षिक जीवन का प्रमुख 
मूल्य श्रेष्ठता उत्पन्न करना है। ूतें तकों में यह तथ्य अन्तनिहित 
हैं। श्रेष्ठा एक आकर्षक और सरल गब्द है परन्तु अभी तक 
इसे ठीक तरह से पारिभाषित' नहीं किया गया है । श्रेष्ठता के 
संवर्धन को मूलभूत मूल्य के रूप में स्वीकार करते समय, हमें इसे 


, पुस्पष्ठ ढंग से पारिभाषिक करता चाहिए और ऐसे सूचक तिर्धारित 


कर देते चाहिए जिससे वाकछल या किसी प्रकार के संदेह की कोई 
गुंणाइश न रहे । 


7.05.07 स्वतंत्ऩता और दायित्व.---शुद्ध शैक्षिक विकास के 
लिए अनुकूल वातावरण में जांच की स्वतंत्रता अपेक्षित है। शैक्षिक 
जीवन में परिचालित होने वाली संस्कृति' पर जब सत्तावादी प्रबंध 
और तौकरशाही प्रक्रियाओं का दबाव हो जाता है तो उससे विचारों 
के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है और वह श्रेष्ठता के संवर्धन 


को नष्ठ करने जगता है । ऐसा लगता है कि शैक्षिक उद्यम के , 


प्रबंध के लिए अभी तक किसी उपयुक्त नीति को नहीं अपनाया 
गया है। इस प्रकार की नीति किसी भी व्यक्ति को प्रश्न करने, 
संदेह प्रकट करने, विरोध करने और अस्वीकार करने की अनुमति 


देगी । साथ ही साथ यह स्वतंत्रता अपने आप को स्तामाजिक 
दायित्व से अलग नहीं कर सकती । 
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7.05.08 मिलकर कार्य करने की स्वतंत्रता का महत्व.-- 
ज्ञान की अत्याधिक तेजगति के कारण विचारों का संकेल्लण और 
प्रयासों में सहयोग की आवशयकता होती है । व्यक्तिगत प्रयत्नों 
का योगदान महत्वपूर्ण रहा है परन्तु ज्ञान की वर्तमान अवस्था में 
सफलता प्राप्त होना तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति एक दल 
के रूप भें इन समस्याओं की सद्भावपूर्ण कार्य संबंधों से हल करें । 
इससे हमें दो महत्वपूर्ण मूल्यों की उपलब्धि होती है--पहली, जांच , 
की स्वतंत्रता और दूसरे निर्धारित वैज्ञानिक जा की प्राप्ति 
के लिए सच्ची दलगत भावना को प्रोत्साहत देना ' 


7.05.09 परंपरा के प्रति आलोचनात्मक सजगता और 
प्रगटौफकरण,--ज्ञानी मनुष्य आवश्यकता के तहत परंपरा के 
संचारक होते हैं। निस्संदेह यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 
भी, दाय-अवस्थिति भिन्न हो सकती है भौर जिन स्पष्ट और 
अस्पष्ट उद्देश्यों के लिए इसे संचारित किया जाता है, वे भी एक 
से तहीं ही सकते । इसलिए, इस संदर्भ में मूलभूल मूल्य' परंपरा 
के प्रति सजगता और उसके प्रगटीकरण पर बल देता है । 

7.05.0 सामाजिक आलोचना करने में निर्भोक सामाजिक 
चेतना,--अंत में, अकादमिक व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र की घटनाओं 
के प्रति निष्क्रिय प्रक्षक होकर नही बैठ सकता । उसकी विशेषज्ञता 
और उप-विशेषज्ञता किसी भी क्षेत्र की क्‍यों न हो वे सामाजिक- 
प्रवृत्तियों की विश्लेषक होती हैं । विश्लेषणों का मूल्यांकित 
आयाम होता है। वह जरूरत के तहत समाज और उसकी प्रवृत्तियों 
और प्रक्रियाओं का आलोचक होता है। यदि उप्त आलोचना का 
स्वरूप केवल मकारात्मक है तो वह आलोचना भी बेकार होगी । 
सामाजिक चेतना से युक्त, अकादमिक व्यक्षित प्रगतिवादी कार्य 
के लिए पथप्रदर्शन भी करेगा । इस प्रकार सामाणिक आलोचना 
करने में निर्भीक सामाणिक चेतना को मूल्य के रूप में बल देता 
होगा 4 

7.05.4 समस्या-समाधान का वृष्ठिकोण और नई सामाजिक 
व्यवस्था का अविर्भाव.--पिछले पृष्ठों में विध्वृदृष्टिकोण और 
मूल्य-प्रणाली की जो स्परेखा प्रस्तुत की गई है, वह कुछ-कुछ 
आवर्शवादी संप्रत्ययन का त्ति्पण करती है, परन्तु यह किसी 
अव्यवहाये यूटोपिया का प्रक्षेपण तहीं है। संज्ञांत वर्ग को, जिसका 
शिक्षक वर्ग प्रतिनिधित्व करते हैं, परिवर्तत के आदूय प्रवर्तंक और 
गति निर्धारक के रूप में कार्ये करना होगा । जब तक यह अपना 
लक्ष्य निर्धारित नहीं करता और अपनी भूमिका पक्के इरादे से 
नहीं निभाता, तब तक समग्र समाज की नकारात्मक शक्तियों के 
सामने समर्पण करते रहने की संभावना बनी रहेगी । शैक्षिकनबृल्ि 
को सही दिशा में काम में लाते से त केवल समत्या का समाधान 
होता है परन्तु यह नई सामाजिक-व्यवस्था के आविर्भाव की आशाओं 
को कायम रखता है । 


7.06 शिक्षण-व्यवस्ताय की प्रमुख चिन्ताएं 


परन्तु अनुभूतिमूलक स्थिति क्‍या होती है ? शिक्षकों की 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चिन्ताओं में व्यक्त होने वाले व्यक्त और 
अव्यवत मूल्य क्या हैं ? यकीनन स्थिति बड़ी चिन्ताजनक तो है 
परन्तु पूरी तरह निराशाजनक नही है। 
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7.06.0] सुरक्षा-मूल्य---सुरक्षा मूल्य संगठित शिक्षण- 
व्यवसाय की चिन्ताओं में सर्वोपरि दिखाई देता है। बेहतर और 
उच्चतर बेतनमानों, स्वत: और अतिरिक्त पदोन्नति अवसरों, बढ़े 
हुए महंगाई भत्ते, परीक्षा-मानदेय को जारी रखने, अधिक संकाय- 
आवासों की व्यवस्था या किराया भत्तों में बढ़ोतरी और गृह-निर्माण 
के लिए था स्कूटर तथा कार खरीदने के लिए उदार ऋणों के लिए 
वे संघर्ष कर रहे हैं। इन मांगों में स्वाभाविक रूप से कुछ भी 
गलत नहीं है : शिक्षक, वास्तव में जीवन के यथोचित सुविधाजनक 
स्तर और सम्मानजनक सामाजिक-अ्तिप्ठा का हकदार है, परन्तु 
जब आन्दोलन के तरीके शिक्षा प्राप्त करने वालों के हितों की बलि 
चढ़ा देते हैं या शिक्षा प्राप्त करने वालों की नज़र में धिक्षक की 
छबि को घूमिल कर देते हैं और इस प्रकार शिक्षकों को कई विशिष्ट 
भूमिकाएं निभाने में असमर्थ कर देते हैं तो इस प्रकार की स्थिति 
से भिन्‍ता होनी शुरू हो जाती है । जनता, विशेष कर जनता के 
बुद्धिजीवी वर्ग को, शिक्षकों की मांगों से तव अधिक सहानुभूति 
होगी, जब वे समान रूप से शैक्षिक-स्तर को ऊंचा करने, शैक्षिक 
श्रेष्ठता का संवर्धन करने और इस उद्देश्य के लिए जो भी आवश्यक 
हो, उसे करने की प्रबल इच्छा प्रकट करें। यह दुर्भाग्यपृर्ण है कि 
उच्च शिक्षा के कुछेक मुख्य संकटों पर शैक्षिक व्यवसाय का संगठित 
और मुखर वर्ग बिल्कुल चुप्पी साधे रखता है। यह एक बिकृति 
है और इसे टीक किया जाना जहूरी है । 


्ु 


7.06.02 शिक्षण-सभ्य में कटौती पर चुप्पी.---अत्यधिक 
चिन्ता और उच्च शिक्षा व्यवस्था के दुष्क्रियात्मक पहलू का प्रति- 
निधित्व करने वाला एक मामला यह है कि हमारी संस्थाओं में 
वर्ष में उतने दिन शिक्षण कार्य नहीं होता जितने दिन उन्हें करना 
चाहिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए 
"शिक्षण दिवसों” की न्यूनतम संख्या 80 दिन है, जोकि कई अन्य 
देशों में विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित कार्य दिवसों की अपेक्षा 
कम हैं, फिर भी शिक्षक समुदाय ने कभी इसका विरोध नहीं किया 
और न ही इस स्थिति में परिवर्तन करने के लिए ही कभी कुछ किया। 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह उदार गणना 2 सप्ताह 
के प्रीष्म और शरदकालीन अवकाश, 4 सप्ताह की अन्य छुट्टियां, 
से 3 सप्ताह की परीक्षा-अवधि और “तैयारी छुट्टी” और 
इसके अतिरिक्त दो सप्ताह की विविध छुट्टटयो पर आधारित है । 
इस प्रकार, 2 सप्ताह की साफ छुट्टियों के बाद 3॥ सप्ताह का 
कार्य बाकि रह जाता है, जो वास्तव मे, 3 9९ 6--86 वास्तविक 
कार्य दिवसों का बनता है । यह ध्यान रखना चाहिए कि 86 
दिनों की संख्या भी प्रभावी संख्या तहीं है क्योंकि प्रत्येक शिक्षक 
कुछ प्रकार की छुट्टियाँ लेने का हकवार होता है, जो हमारे आंकड़ों 
के अनुसार औसतन १0 दिनों की होती है, इससे यह संख्या और 
भी कम हो जाती है । वास्तविक स्थिति इससे भी अधिक खराब 
है। जिन दिनों क्लासें नही लगी“उनका भातिर औसत कालेजों 
के संबंध में 278 और विश्वविद्यालयों के संबध में 229 बनता 
है जिससे कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष भर में क्रमशः 
747 और [43 दिन बाकी रह जाते हैं, जिनकी प्ंख्या शिक्षकों 
द्वारा अपनी छुट्टियों के उपयोग से और भी कम हो जाती है। इस 


प्रकार की औसत संख्या से यह आशय मिकलता है कि कई 
संस्थाएं हैं जो वर्ष भर में केवल 00 दिन के लगभग कार्य 

हैं जबकि अन्य संस्थाएं शायद ही 80 दिन तक कार्य करती हों। 
कोई आश्चर्य नहीं कि समाज के 68 प्रतिशत सदस्य यह कहते 
कि छुट्टियां बहुत होती हैं, कानेज के 45. 6 प्रतिशत विद्या, 
विश्वविद्यालयों के 47 प्रतिशत विद्यार्थियों ने भी एकमत से कहा 
है कि शिक्षकों के पास अधिक काम नहीं है । हालांकि कात्षेजों 
और विश्वविद्यालयों में युवा लोगों के समय को नष्ट करने के त्िए 
केवल शिक्षको को ही पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया णा सकता, 
परन्तु फिर भी उन्हें अवश्य ही इस बात को मानना चाहिए कि 
इससे न केवल सरकारी तौर पर बल्कि नाममात्र का भी पाठ्यक्रम 
पूरा नहीं होता और शिक्षा के स्तर में गिरावट आ णाती है इससे 
भी अधिक इससे शिक्षण-व्यवसाय मे समाज के विश्वास को भरी 
क्षति पहुंचती है और उसकी प्रतिष्ठा' भी गिरती है । 


7.06.03 काय्ये के प्रति रवेया,---कालेजों और विश्वविद्यालयों 
में आयोग के निरीक्षण के दौरान, शिक्षा क्षेत्र की एक अन्य विशेषता 
प्रकाश में आई, वह है कालेजों में निजी दूयूग़ान का व्यापक प्रचलन-- 
ये दयूशन एक या दो विद्यारथियों तक सीमित नही है जो शिक्षक 
की सहायता के बिना आगे वढ़ पाना कठिन समझते हों, परन्तु बड़े 
पैसाने पर टूयूजनें की जाती हैं जिनसे शिक्षक अपने वेतनों से भी 
बाहीं अधिक कमाते हैं। इस व्यवहार का रोना इस बात पे है कि 
कई मामलों में ट्यूशन का परिणाम गहत अध्यापन् से नहीं होता 
बल्कि प्रएत-पत्नों को प्रकट करके दी गईं सहायता या अंकों में वृद्धि 
के रूप में होता है। यह बहुत दुःखद सच्चाई है, परन्तु इस प्रकार 
की सूचना प्रश्नावलियों के द्वारा प्राप्त करना कठिन है। फिर 
भी, अन्य तथ्य जिसका माता-पिता, विद्याथियों और कर्त॑व्यनिष्ठ 
शिक्षकों द्वारा बार-बार उल्लेख किया गया है यह था कि कई शिक्षक 
अपने कार्य को लापरवाही से करते हैं, अपने लेवचर ठीक से तैयार 
नहीं करते, ऐसे नोट लिखवाए जाते हैं जो उन्होंने स्वयं वशात्वियों 
पू तैयार किए थे, अपनी क्‍्लासों को बीच में ही छोड़ देते हैं, और 
विद्याथियों ढ्वारा उत्के समक्ष रखी गईं कटिनाइयों की ओर कोई 
ध्यान नहीं देते । 232 प्रतिशत कालेज-विद्या्थियों और, 8. 5 
विश्वविद्यालय के विद्याधियों ने कहा कि शिक्षक अपने लेक्चर 
तैयार करके नही आते (दो राज्यों में यह संख्या 40 प्रतिशत के 
करीब थी) । औसतन 25 प्रतिशत कालेज-शिक्षकों और 83 
प्रतिशत विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को ब्रिल्कुल 
समय नहीं दिया और एक-तिहाई अन्य शिक्षकों ने प्रति सप्ताह केवल 
से 3 घंटे का समय ही दिया । समाज के व्यक्तियों को इस बारे 
में अपनी राय देने के लिए कहा गया कि शिक्षक अपने कार्य को 
कितनी गंभीरता से लेते हैं, और इस मामजे में भी परिणाम शिक्षकों 


.के विपक्ष में ही गया, क्योंकि 86 प्रतिणत कालेज शिक्षकों और 


90 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के बारे में उनका उत्तर 
या तो “कुछ” था या फिर “बहुत कम” था । हम चाहेंगे कि ऐसे 
आंकड़ों और ऐसे मतों को कई अन्य आरोपों के साथ देखा जाता 
चाहिए। ये आरोप है कि कुछ “शिक्षक राजनीतिज्ञ” या “विद्यार्थी- 
आच्चोलनों का भ्रबंध करने वाले” है । 


बम 


बयाबत्तायिक सेतिफता ओर सूल्य 


4.06.04 शिक्षण-भार.---इस संदर्भ में, शिक्षकों के कार्य का 
पूह्यांकन करने के लिए कुछ सांख्यिकी आधार होना उचित होगा, 
क्योंकि यह महमूस किया जा सकता है कि अत्यधिक कार्य के कारण, 
शिक्षक विद्याथियों की ओर ध्यान दे पाने या अपने लेक्चर तैयार 
कर सकते में असमर्थ हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रति 
हष्ताह कुल 40 घंदे का काम निर्धारित करता है, जिसमें पूर्व 
जातक और स्नातकोत्तर क्लासों के पिक्षकों और अनुसंधान कार्म 
करने वाले शिक्षकों के व्यापक भानकों का संकेत किया जाता है । 


इसके लिए दो उवाहरण नीचे दिए गए हैं :--- 

लेक्चरर (घंटे सप्ताह) 
प्रवं-लातक (विज्ञानितर) स्नातकोत्तर (विज्ञान) 
$ शिक्षण + 6 0 
2. जांक-परोक्षा . « नि 2 
$ देगटोरियल्स . « न 4. प्रयोगज्ञाला 4 
4 शिक्षण की तैण रो ]0. भिक्षण| प्रयोगशाला , 0 

तैयारी 

& पादयेशर १घंबेक्षण के 4. श्रवृसंधान पे ]0 
७ प्रशाशनिक फागे नि 4. स्व प5त 


हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि, कालेजों में केवल 0 प्रतिशत 
लेवंचररों के पास प्रति सप्ताह 8 घंटों से अधिक कार्य था और 
लगभग 50 प्रतिशत के पास प्रति सप्ताह 2 घंटों से कम कार्य 
धा। विश्वविद्यालयों में 5. 4 प्रतिशत के पास प्रति सप्ताह 8 
घंटों से अधिक कार्य था और 73 प्रतिशत के पास प्रति सप्ताह 
9 घंटों से कम कार्य था । द्यूटोरियलो के बारे में, कालेजों में 
8 प्रतिशत और विश्वविद्यालय में 48 प्रतिशत के बारे में कोई 
उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, संभवत: वे आधी संस्थाओं में बिल्कुल भी 
तहीं लिए जाते । केवल १7 प्रतिशत कालेज-शिक्षकों और लगभग 
6 प्रतिशत विश्वविद्यालय के शिक्षकों ते प्रत्ति सप्ताह 5 घंटे था 
इससे अधिक समय दूयूदोरियलों पर लगाबमा । यह चिताजतक 
बात है कि प्रयोगशाला कार्य के संबंध में कालेजों में विशान और 
इंजीनियरिंग के शिक्षकों से भी क्रमशः 30 प्रतिशत और 25, 5 
प्रतिशत मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए ! विश्वविद्यालयों 
के मामले में भरी, उत्तर न भेजने वालों की संख्या भी लगभग उतनी 
ही अधिक थी । परन्तु कालेज के 46 प्रतिशत और विश्वविद्यालय 
के 45 प्रतिशत विज्ञान शिक्षकों के पास' प्रति सप्ताह 9 घंदे या 
उप्से' अधिक प्रयोगशाला का काये था । ये आंकड़े साधारण रूप 
में यह संकेत करते हैँ कि 0 या 5 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों 
के पास कार्य का अधिक भार नहीं हो सकता । आंकड़ों का विस्तृत 
विश्लेषण करने से भी ऐसी संस्थाओं अथवा राज्यों का पता नहीं 
चलता जहां ऐसा हों रहा है या होने दिया जा रहा है। इस संबंध 
में यह उल्लेखनीय है कि यहू बात हमारे तोटिस में आईं है कि 
कभी-कप्नी राज्य के शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
के मानकों की मशीती तौर पर व्याख्या करते हैं और यदि विद्यार्थियों 
का दाखिला किसी विशेष सीसा से कम 'रह जाता है तो वे अकसर 
शिक्षकों की छंटनी के लिए कह देते हैं---या इसके विपरीत, यवि 
आने वाले वर्षों में दाखिला पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है तो भी 
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वे अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध नहीं कराते । इसलिए हम शिक्षा 
विभागों से यह अपेक्षा करते है कि ऐसे सभी मामलों में सलाह देते 
के लिए प्रिंसिपलों और अन्य मनोनीत शिक्षकों का परामशेदात्ी 
दल गठित किया जाए। यवि दाखिला कम भी हो, तो भी विभिन्न 
आवश्यकताओं के लिए कालेजों के पास सक्षम स्टाफ होता चाहिए 
और जब अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन हो तो उन्हें पर्याप्त स्टाफ 
उपलब्ध कराया जाता चाहिएं | 


7.0 6.05 सुधार के प्रति रबेया.--न्यह्‌ स्पष्ट है कि कोई भी 
शिक्षा-सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसे शिक्षक वर्ग 


का पर्याप्त समर्थन प्राप्त न हो । शिक्षकों का उत्साहहीन या 


कभी-कभी उदासीत दृष्टिकोण अवसर किसी सुधार का नाश कर 

देता है। हमारे देश में किसी भी परिवर्तन की पहल जनसाधारण, 

शिक्षक या उसके संगठन की ओर से तहीं की जाती । कार्य-दिवसों 

की न्यूनतम संख्या मानने से मना कर देने का अभिप्राय ऐिक्षा 

बिरोधी नैतिकता को बंढ़ावा देना है । आज उच्च शिक्षा की 

स स्थाएं अक्सर अनुशासनहीनता की प्रतीक हो गई हैं । कर्म- 

चारियों के अनुशासन के वाद ही बिद्यारथियों का अनुशासन पेखा 
गया है और शिक्षकों ने भी अक्सर इसमें उनका साथ दिया है । 

तब ऐसे ढरें को सुधारते का कौन दायित्व लेगा ? शिक्षक समुदाय 
का एक बहुत बड़ा वर्ग विद्यार्थियों के प्रति अपने दायित्व को गंभीरता 
से नहीं लेता । यदि पाद्यक्रम पुराने हो गए हैं, और अप्रभावी 
शिक्षण-अ्रणालिया शिक्षा को अनुत्प्रेरित दिनचाये में परिणत क* 
देती हैं, या प्रथम पीढ़ी के अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकताओं की 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, या शिक्षा और अनुसंधान में 
शैक्षिक-योग्यैताी को परखने के स्तरों मे “सब चलता है” की भावता 
से कमी आ णाती है, तो वास्तव में इस सबके लिए नैतिक रूप में 
कौन जिम्मेवार है ” इसके अतिरिक्त, जब भर्ती में या पदोन्नति 
के लिए संगठित मांगों को स्ताधारणता और गैर-निष्पादेन के पम्बर्भ 
में तोला जाता है, तो शिक्षण व्यवत्ताय जो जिसका एक अभीष्ट 
मुल्य श्रैष्ठता का अनुमरण" करना है, अपने दायित्व से ध्यूत हो 
णाता है। 


हमारे वेश मे उच्च शिक्षा प्रणाली के अनिष्ट के कारणों में से 
एक है सम्बद्ध प्रणाली, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के अप्रत्यक्ष 
तिय॑त्षण के अन्तर्गत काशेजों को चलाया जाता है। शिक्षक जो 
कुछ पढ़ाते हैं या विधार्थियों की परीक्षा जिस प्रकार ली जाती है, 
उस पर उतका कोई नियंत्रण नहीं होता । उनकी पहुल' शक्ति 
और नवीतता की भावनाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं परन्तु इस 
पर भी उन्होंने अपने मूल कार्यों की जड़ें काटने के विरुद्ध कोई 
विरोध नहीं किया । वास्तव में, कालेजों के लिए और अन्य बातों 
के साथ शिक्षकों के लिए अकादमिक स्वायतता का विरोध अवंसर-- 
संस्थाओं में 'संभ्रान्तवाद' से बचे रहने के 'क्रामक आधार पर 
किया जाता है। निश्चित रूप में, सभी 5000 के लगभग कालेज, 
जितकी संझ्या प्रति वर्ष सौ की दर से अनियंत्तित तरीके से बढ़ 
रही है, किसी भी रूप मे, एक दूसरे के बरावर नहीं हो सकते, और 
चूंकि स्त्रोत सीमित है, इसलिए पात्र वर्ष की योजना अवधि में कुछ 
इने.गिने कालेजों को ही स्वायतता प्रदान की जा सकती है । हम 
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सिफारिश करते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य 
सरकारों के सहयोग से, पर्याप्त निविष्टियों से सपन्न कुछ सौ कालेजों 
का विवेकपूर्ण चयन करना चाहिए और उन्हें शैक्षिक कार्यकलाप 
में स्वायत्तता प्रदान कर देनी चाहिए। इस तरह चुने हुए कालेजों 
की निरंतर जांच और अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि उनका 
उचित रूप से काये करने को सुनिश्चित किय। जा सके । हमारे 
मतानुसार, स्वायत्तता की संकल्पना को विश्वविद्यालय के ऐसे 
विभायों तक भी ले जाना चाहिए जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर किसी 
विशोष सहायता के लिए चुना जाए। हमें ऐसे कई मामलों के 
बारे में बताया गया, जहां अतुसंधानकर्ता केवल अपनी योग्यता 
के आधार पर काफी धन राशि मंजूर कराकर लाए हैं, परन्तु 
दुर्भाग्पवश विश्वविद्यालय के दकियानसी रजिस्ट्रारों और चित्त 
अधिकारियों ने रुपए को अपने नियंत्रण मे रखकर उत पर “सामान्य” 
निय॑त्रण लागू किए हैं ताक्ति अनुसंधानकर्ता साधनों का दुरुपयोग 
ने करें । * 


समय समय पर, उच्च शिक्षा संस्थाओं के संश्रांत वर्ग ने विएव- 
विद्यालय की निर्धारित समितियों के ढार। सभी प्रकार के विशेषत: 
उनके आन्तरिक कार्यकजापों के बारे में निर्णय लेते की शिक्षा 
संस्थाओं की वैध स्वायत्तता में घुसपैठ करने का विरोध किया । 
यह ढ़ाशस बंधाने वाला चिहृन है, परन्तु, इसके साथ ही णिक्षक्षों 
का एक ऐसा वर्ग भी है जो, अपने थोड़े से लाभ के लिए, राजनैतिक 
और नोकरणशाही से हस्तक्षेप कराता है--और कभी कभी त्तो 
स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि प्रतिनिधि भण्डलों या धरनों के 
द्वारा विशेष रूप से मंत्रियों, संसद सदस्यों या राजनैतिक दलों के 
हस्तक्षेप की माग की जाती है। सत्ता में वने हुए अधिकांश व्यक्ति 
इस अकार के मोह से स्वयं को रोक नहीं सकते । शिक्षण व्यवसाय 
का संगठित भ्त और बल विश्वविद्यालय व्यवस्था की स्वायत्तता 
के कटाव के विरुद्ध नि्भीक और पक्के इरादे को स्पष्ट रूप में 
प्रदर्शित करने मे अक्षम रहा है। हालांकि, हम यह स्पष्ट कर दें 
कि हम एकान्त की स्वायत्तता की पैरवी नहीं कर रहे है। भाज 
हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों के समाज, क्षेत्र के विकास. 
कार्यों, अनुसंधान और उद्योगों आदि से कई संबंध हैं। इस प्रकार, 
विश्वविद्यालय समभ्र व्यवस्था का एक भाग है और यह कुल मित्र 
कर अनुसंधान, शिक्षा और विकास संबंधी कार्यों से अलग नहीं 
हु सकता । पाठ्य समितियों, अनुसंधान समितियों, विस्तार 
कार्यंपरिषदो में शिक्षकेतर व्यवस्थापिको, वैज्ञानिकों या संबंधित 
सरकारी कार्मिकों का प्रतिनिधित्व होना स्वाभाविक है । 

7.00.06 सर्जनात्मकता एबं अनुसंधान,-- श्रेष्ठता का अनु- 
सरण, सर्जनात्मकता और अनुसंधान शिक्षणवृत्ति की मूल्य प्रणाली 
के केंद्र बिन्दु हैं। चिद्यार्थियों के संबंध मे, यह बहुत महत्वपूर्ण है 
कि, पर्याप्त प्रश्नों और जांच करने के बिना केवल प्राधिकार के 
आधार पर ही बात मान लेने को निरत्साहित करना होगा और 
तीर क्षीर बुद्धि का विकास करने, अन्वेपणात्मक और प्रयोगात्मक 
दृष्टिकोण अपनाने और प्रतिबिम्बित करने तथा आत्मविश्लेषण 
करने की प्रेरणा के लिए रचनात्मक प्रयास किए जाने चाहिए । 
जब तक शिक्षक स्वयं उदाहरण प्रस्तुत न करे या अगर वह स्वयं 


कट्टरप थी, दुराग्रही और कल्पनाशक्तिहीन है तो यह सब नहीं हो 
सकता । केवल स्जनात्मक व्यक्ति ही विद्यार्थियों मे कल्पना और 
चिन्तन के अवसर निष्क्रिय रहने वाले गुणों को उभारने के लिए 
प्रेरित कर सकता है और उन्हें कहानियां या कविताएं लिखने थे 
लेकर कला और विज्ञान की महान कृतियों की रचना करने जैसे 
सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जहां तक 
स्वयं शिक्षक द्वारा सर्जनात्मक कार्य करने का प्रश्त है, यह कहा 
जा सकता है कि थे कार्य न केषल प्रभावी शिक्षण में ही योगदात 
देंगे वल्कि थे पैक्षिक या सामाजिक समस्याएं सुलक्षानें के योग्य 
भी बनाएंगे और दोतों ही मामलों में अनुसंधान का लाभ दुर्दूर 
फैलेगा । क्षेत्रीय या राष्ट्रीय विकास से संबंधित अनुसधानों में 
शिक्षकों के सम्बद्ध होने से वास्तव में शिक्षा संस्थाओं की प्रतिष्ठा 
बढ़ेगी और उन्हें ऐसी जगहों से संसाधन प्राप्त दोंगे जहां से अभी 
तक नही मिले थे । फिर शिक्षक, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों 
को शोध-प्रबंध लिखने या निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों को 
परियोजनाओं तथा अध्ययनों पर कार्य करने के लिए नियोजित 
हूप में लगा सकते हैं, इससे एक आधार-सामग्री और उत्तका विएलेषण 
करने से उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा और प्रखर होगी और उसी के 
साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की वस्तुमिष्ठ आधार 
योजना के लिए उपयोगी सामग्री भी मिल जाएगी। अवसर तो 
पर्याप्त हैं परन्तु वास्तविकता क्‍या है? 


यद्यपि कुल मित्रा कर, पिछली दो दशाब्दियों के दौरान हमारे 
कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-कार्य का व्यापक प्रसार 
हुआ है, अनुसंधान के लिए पंजीयत की संख्या लगभग < 0,000 तक 
पहुंच गई है, किन्तु इसकी सुविधाएं विग्बविद्यालय के विभागों में 
ही केन्द्रित हैं। जहां कालेज और विश्वविद्यालय के लगभग 75 
प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि लेक्चर तैयार करने के लिए उनके 
पुस्तकालयों में पर्याप्त भावना में पुस्तकें उपलब्ध हैं, वहीं केवल 
27.4 कालेज-शिक्षकों और 43,8 प्रतिशत विश्वविद्यालय 
शिक्षकों ने कहा कि अनुसंधान के लिए उत्तके पुस्तकालय काफी 
अच्छे हैं। हमारी प्रश्नावज्नियों पर जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनके 
अनुप्तार 60 प्रतिशत कालेज-पुस्तकालयों में शिक्षक के विशेष . 
विषय से संबंधित तीन से कम पत्रिकाए थीं, और इसी से मिलेती- 
जुलती स्थिति 30 प्रतिशत विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की थी । ' 
9 प्रतिशत कालैज-पुस्तकालय शिक्षक के विषय की 0 से अधिक 
पत्रिकाएं लेते है और 37. 4 प्रतिशत विश्वविद्यालय-पुस्तकालयो 
की वही स्थिति थी। यदि हमने, अनुसंधान-कार्य के लिए प्रयोगशाला 
सुविधाओं की जांच की होती तो स्थिति और भी शोचनीय होती । 
हम भानते हैं कि यह मात्र साधनों का प्रशन है, परन्तु विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग और राज्य-सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि वे 
स्थिति की गंभीरता को शिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों 
के संदर्भ मे पहचाने और हमारी शैक्षिक संस्थाओं की आधारित 
संरचना तैयार करने और चालू खचों की पू्ति के लिए जितना हों 
सके और जितना जल्‍दी हो सके, प्रयत्न क्रें। 


शिक्षकों द्वारा अनुप्तंधान/पुस्तक लेखन पर लगाए गए घटों के 
प्रयन के बारे में, 65, 83 प्रतिशन कालेज-शिक्षकों और 23. 46 


बयावसाधिक नेलिकता भोर सूल्य 


प्रतिशत विश्वविद्यालय शिक्षकों का उत्तर शून्य था । कैवल 9 
प्रतिशत कालेज-शिक्षकों और 32 प्रतिशत विश्वविद्यालय शिक्षकों 
ते झतुसंधान/पुस्तक लेखन पर प्रति सप्ताह 70 घंटों से अधिक 
तगाए। विश्वविद्यालय-शिक्षकों के बारे में, 30 प्रतिशत लेक्चररों, 
7 प्रतिशत रीडरों और ३0 प्रतिशत प्रोफैसरों ने अनुसंधान या 
पुस्तक-लेखन पर कुछ भी समय नहीं लगाया परन्तु 30 प्रतिशत 
सेक्चररों, 36 प्रतिशत रीडरों भौर 36 प्रतिशत प्रोफेसरों से 
अनुसंधान-कार्य पर प्रति सप्ताह 0 घंटों से अधिक समय लगाया । 
90 प्रतिशत कालेज शिक्षक .या तो किसी अनुसंधान करने वाले 
विद्यार्थी का भार्गवर्शन नहीं कर रहे थे या फिर उन्होंने इस प्रश्न 
का उत्तर ही नहीं दिया । विश्वविद्यालय शिक्षकों की यह संख्या 
45 प्रतिशत थी । हमने यह भी पाया कि 3 प्रतिशत लेक्चररों, 
8 प्रतिशत रीडरों और 38 प्रतिशत प्रोफेतरीं की देखरेख में 5 
से अधिक अनुशंधान करने वाले विद्यार्थी कार्य कर रहे थे । 


हम शिक्षा-व्यवसाय में लगे व्यक्तियों से आशा करते हैं कि वे 
अनुसंधान-कार्यों में योगदान देने के संबंध में स्थिति-सुधारने के 
लिए प्रयत्न करें और इसीलिए आयोग यह सिफारिश करता है कि 
(क) पर्माप्त धन और मार्गेदशेन प्रदान करके पुस्तकालय और 
प्रयोगशाक्षा की मूल सुविधाओं को बढ़ाया जाए; (ख) अपती 
योग्यताएं बढ़ानें के लिए शिक्षकों की छुट्टी सुविधाओं में वृद्धि की 
जाए; (ग) शिक्षकों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देने और 
श्रवसर प्रदान करने के लिए वर्ष में विशेष विथयों पर और अधिक 
ग्रीष्म-विद्यालय, संगोष्ठियां और शम्मेलन आयोजित किए जाएं; 
ओर (ध) व्यक्तिगत तौर पर शिक्षकों द्वारा हाथ में ली गई 
अनुसंधान-परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि की 
जाए। हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि 70 प्रतिशत कालेज- 
शिक्षकों और 53 प्रतिशत विश्वविद्यालय शिक्षकों ने अपनी 
संस्थाओं के बाहर होने वाली संगोष्ठियों पर या अन्य शैक्षिक कार्ये- 
कलापों में एक भी दिन नहीं लगाया, और दोनों ही वर्गों के 90 
प्रतिशत शिक्षकों ने किसी भी पुलप्र॑शिक्षण पाठ्यक्रम में भाग नहीं 
लिया । विश्वविद्यालय अनुदात आयोग हारा सहायता प्राप्त 


भवधिसंबण शिक्षकों काफो पिवाकों 


63 


कुछ हजार अनुसंधान परियोजनाएं अनुसंधान-कार्य करने के लिए 
योग्य शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या के लिए बहुत कम हैं । 


7.07 स्वतः बोध एवं नियंत्रण 

हमने मूल्यों के प्रश्न पर यूवा /वंगग के मस्तिष्कों को प्रभावित 
करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विचार-विमर्श 
किया हैं, यवि हमें समाज को संगठित रखना है और यवि इसे उत 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बढ़ना है जिन्हें हम हृदय में संजोए रखते 
हैं तो हमने जिन मूल्यों का विश्लेषण किया है उन्हें बढ़ावा देना 
होगा । हम यह भी जानते हैं कि हजारों सालों से चले आ रहे 
मानवीय और सामाजिक संबंधों के आधार पर शिक्षकों से आदशो- 
वादी मांगे करना आसान है। परन्तु हमारे विचार में, इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिक्षक का, उसके उद्देश्य या 
उसकी ड्यूटी या उसकी धृत्तिक जिम्मेदारी के कारण, एक चिशेष' 
स्थान है । वह प्रचलित सामाजिक व्यवहार के भपनकों में स्वयं 
को नहीं खो सकता क्योंकि तब हमें मार्गदर्शन कौन देगा था हमें 
दलदल से कौन निकालेगा ? ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा और सर्जनात्मक 
प्रयासों में सत्य की खोज के लिए समर्पित है और इस तरह बहुत 
से अन्यों से आगे वेखने की स्थिति में है, एक सामाजिक आलोचक 
है, उसे सही मूल्यों के प्रचार के लिए संघर्ष करता ही होगा । इत- 
लिए, हमारा विश्वास है कि, शिक्षकों को सर्वेश्रथम अपना आत्म- 
विश्लेषण करना चाहिए और अपनी मूल्य प्रणाली की जांत्न करनी 
चाहिए ताकि वहु इसे' उच्चतम नैतिक स्तर तक पहुंचा सकें और 
उन्हें अपने ऊपर कठिन प्रतिबंध लगाने से नहीं हिंचकिचाना चाहिए 
उन्तकी बातों क& प्रभाव हो और उनका चरित्न एक ऐसी मिसाल 
कायम कर सके जिसका दूसरे लोग अनुसरण करें। 

शिक्षकों में प्रचलित मूल्यों पर एकल्नित किए गए आंकड़े काफी 
रोचक हैं और इन्हें नीचे तालिका और 2 में प्रस्तुत किया गया 
है, इनमें से एक कालेज शिक्षकों और दूसरी विश्वविद्यालय-शिक्षकों 
के बारे में है । चूंकि यह शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के बारे में ही 
बोध है, इसलिए थे क्षुब्ध कर देने वाले हैं, फिर भी, विशेष बात 
यहू है कि उत के उत्तर बहुत मिलते-जुलते हैं। 


तालिका | 
शिक्षकों में प्रचलित मूल्य 


५ (विश्वविधालय-शिक्षकों के उत्तरों का प्रतिशतता वितरण ) 


कतिपय गिक्षकों किसी शिक्षा में. उत्तर नहीं. कुल अतिशत 





मेँ मे में नहीं 
ध्इजाआ कआ बा पान आना प ता पक आ 6७० उलट आन तमाम आय 
मूल्य 
() व्यक्तिगत ईमानदारी भौर विष्टा १6.04 3, 34 48.29 0, 89 65.02 99. 58 
॥) प्रकादमिक उत्क्ृष्टता का प्रमुसरण 9. 84 29, 34 53. 36 0.79 6, 99, 35 
(!) वैज्ञानिक प्रकृति 6, 34 20. 34 6].89 3, 36 7.8 99.] 
(५) छाह्रकल्याण के प्रति वेचतबद्धता 0, 82 29, 34 49.7 3, 26 6.76 99. 30 
(९) समुदाय-सेवा के 4.38 3.75 6,9 ], 38 9.00 99. ] 
(५४) देशभक्त, मानव जाति के प्रति ध्यार, शांति ' 
तथा प्रत्तराष्ट्रीय क्दृभावता मु 3. 62 96. 33 45,85 6.62 7.98. 99, 39 
(श) द्ामाजिक ह्याय के प्रति वचनबद्धता कि 4.43 985, 33 47.30 6, 33 9.79._ 99:48 
(५॥) प्रकृति भौर पाररित्यिति के प्रति जिता| 8.35 8,4 80, ६] 4. 67 0. 40 
पा 2 या जल आम या 


99, 07 


64 राष्ट्रीय शिक्षक आयोगन: . 





ना 

तालिका 2 * ४ 

॥ 

शिक्षकों में प्रचलित मूल्य 
(कालेज शिक्षकों के उत्तरों फा प्रतिशतता-वितरण ) 
प्रधिसंदय। शिक्षकों ,कापो शिक्षकों. कतिपय शिक्षकों. फिसो तिक्षक में. उत्तर नहीं कुल प्रतिशत, 
. में मे प्र त्तावीं 
किन नी लल-ब- ' गाना ७७4 आ आकर 33 म हे 
|! ] डर 3 | हठ 6 ] 
/4+०>+प>+ ९ ७5+330«०-+७-.७+७७+३०२००६॥व फै--७०७--३७०७+नक#»व०*वा७न४६०७७७४ 
मूह * 
() ध्यवितेगत ईम। दा री एप निष्ठा 20, 20 27, 39 44, 29 0,6७2 7.22. 99,608 
(॥) प्रकादर्मिष उल्कृष्ठत। का भ्रतुत्तरण .64 27,07 59, 09 0, 82 8.04. 99, 89 
(7) पेज्ञानिक प्रवृत्ति 6.80 १6. 32 6. 64 4,444. , 0,0।4. 98,0[ 
(९) छात्रकल्पाण के प्रति बचनबेद्धता 6. 49 29. 94 43.१3 2.58 8,586. 98,789 
(५) समुद्दाण सेवा ६ 8.04 5, 76 56,28 8, 80 30,26.. 99, 4 
(एं) देणभक्ति, मानवजाति के प्रति प्रेम, जाति 

ह4। पंतर्राष्ट्रीय सदभावना 8, 74 485. 08 44, 77 5,936 9.34. 99.48 
(शा) सामाजिक त्याग के प्रति वचनबद्धता। 6,0 26, 20 4].09 5.26 ]0.,09 99, 27 
(शा) प्रकृति त१। १रिस्थितिकी के प्रति चिता 0, 04 8, 02 46, 40 १, 0] व9, 77. 98, 88 





यह बड़े खेद की बात है कि लगभग आधे शिक्षकों कौ यह विचार 
है कि उनके सह-पेशेवरों में से कुछ ही शिक्षक ऐसे हैं जो व्यक्तिगत 
रूप से निष्ठावान एवं ईमानदार हैं या जो अकादमिक उत्कृष्ठता 
प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अथवा जो छात्रों के कल्याण या 
समुदाय-सेवा के लिए बचनबद्ध हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अभाव 
तो दोनों वर्गों के शिक्षकों में स्पष्ट दिखाई देता है। अतः यह स्पष्ट 
है कि यवि मृल्यप्रधान शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षकों को एक 
अनिवार्य साधन बनना है तो उन्हें स्वयं अपने प्रयास से अपना 
सुधार करना होगा । 


प्रश्मावली के माध्यम से-इस बात का भी पता चला कि शिक्षक, 
छात्र एवं समाज किसी अध्यापक के किस व्यवहार को अवांछनीय 
समझता है। इस सिलसिले में अनेक प्रश्न पूछे गए थे और लोगों 
में प्रतिकूल क्रम में उनका उत्तर देने को कहा गया था । छात्ों के 
मे ह्यांकन में पक्षपात्‌ करना विश्वविद्यालयों के 73. 4 प्रतिशत 
लोगों द्वारा सबसे खराब व्यवहार माता गया तथा छात्रों को अपने 
साथियों के विरुद्ध भड़काना कालेज समुदाय द्वारा सबसे खराब 
व्यवहार माता गया । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों ने 
बहुत पहले तैयार किए गए “नोदूस” के आधार पर पढ़ाने के पुराने 
ढंग को शिक्षकों का सर्वाधिक अवांछतीय व्यवहार माना था | 


श 


इस संबंध में स्वयं शिक्षकों के उत्तर भी वास्तव में अनुकूल रहे 
हैं। 80 प्रतिशत से भी अधिक शिक्षक बाजार नोट्स” को 
प्रकाशित करवाकर धन कम!ःने, बहुत पहले तैयार किए गए “नोट्स” 
के आधार पर पढ़ाने, व्याध्यान देने के बजाय “नोदस” लिखाने 
छात्नों का प्रेडिग करते में पक्षपात करने, वक्षाएं न जेने, छात्रों को 














भड़काने तथा धन कमाने के लिए दयूशन' पढ़ाने के कार्यों को वृत्तिक 
तैतिक मूल्यों के विदद्ध समझते हैं ॥ कालेज तथा विश्वविद्यालय-- 
दोतों के शिक्षक वस्तुतः छात्रों को अन्य शिक्षकों के वियद्ध भड़काने 
के कार्य को सर्वाधिक अवांछनीय मानते हैं । दूसरा अवांछतीय 
कार्य॑ पढ़ाने के बजाय “नोट्स” लिखाना है । वेखिए, तालिका 8 
और 4 ॥ 


इन पुष्ट विचारों के आधार पर अवांछतीय व्यवहार की परि- 
भाषा दी जा सकती है । यहू अच्छा होगा, यदि ऐसी परिभाषा 
को अंतिम रूप देने में शिक्षकों के बृत्तिक संघ पहल करें क्योंकि वे 
अपने शिक्षक ताथियों के सम्मान की रक्षा करने में रुचि लेंगे। 
लेकिन यदि इस कार्य में रुचि न ली गई तो यह स्वाभाविक है कि 
उक्त अवांछनीय व्यवहार की परिभाषा प्राधिकारियों द्वारा दी 
जाएगी और बाद में हम ही दोषी होंगे । 


- हम यह स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि कोई भी सेवा या पेशा 
तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि उसके “कत्त॑व्य/ और 
“अकत्तेव्य/ स्पष्ट न हों। जहां एक तरफ शिक्षकों के विशेषाधिकारों 
की रक्षा की जानी चाहिए, और हम इस रिपोर्ट में शिक्षकों को 
उचित सम्मान तथा महत्वपूर्ण लाभ दिलवाने की सिफारिशों कर 
रहे हैं, वहां दूसरी तरफ शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारियां भी 
समझनी चाहिएं । इस विषय में राजनीतिज्ञों या अन्य विभिन्न 
प्राधिकारियों को दोष न देना होगा कि उन्होंने शिक्षकों के “अकत्तेव्य” 
बताए नहीं हैं या उन दुसरे देशों का उदाहरण देना उचित नहीं 
होगा जिनमें यह कहा जाता है कि शिक्षकों की जिस्मेदारियां नहीं 
बताई जाएंगी । हम “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केंद्रीय 


स्वायतायिक सेतिकता जोर मूल्य 65 


तालिका 3 


किसी शिकिक के वुत्तिक लैतिक सूल्यों के चिंदद् समझौ जाने ताली बातें 9 
(हां! कहने वाले उत्तरदाताओं की प्रतिशतता ) 


बातें विष्वविद्याल० कालेज के 
के शिक्षक शिक्षक 


पु 2 8 


"7३5 


() "बाजार नोदूस” प्रकाशित करवाकर 





नीति जज 


घन कमाना. « डे 84.79 80,78 
(॥) ससाचास्यत्रों में देश को शिक्षा नीति क॑ 

झालोचना करने वा ले लेख देता हा 22, 25 22. 44 
(॥) बद्ुत पहले तैशर किए गए “जोट्स/ के 

आधार पर पढ़ाना | पे «88, 88 85.]7 
(९) सावंजनिक झुप से विरोध प्रदर्शन कि 

वर्तामान सरकार बंदलतों चाहिए ० 46.3 46.69 


(५) पढ़ाने के वजाय नोट्स” लिखवान।. « 84.79. 79.0 
(४६) पक्षपात फरके उच्च एवं भिम्न प्रेंड ३ देता 87.97... 84. 35 


(९॥) विधानप्नाश्ों एवं लोपसभा के चुनावों 
मैंमाग लेती « * «.. 34, 96 


(शा) छूट्ूदों के बिता कक्षाएं छोड़ देता. « 84. 89 


(9) श्रध्यापक संघ द्वारा किए जाने याले 
पा नूनी विरोधों में भाग लेता 8, 82. 22.65 


(४) घष् कमाने के लिए द्यूणत करता... १9.38. 74.94 
(हा) छात्रों यो भरना साथियों गा साथियों के 


397, 58 
8.68 

















दल के विशंद भड़का ता 87,932. 838. 27 
तालिका 4 
बुत्तिक नैतिक मूल्यों के विशद्ध बातें 
(उत्तरों का प्रतिशतता-वितरण ) 

कौटिकम[ भर्०षे फ्तर देने. कोदिक्रम बातें|. उत्तर देने 
चाज़ों को वालों की 
प्रतिशतता प्रतिशतता 

२२२. ैंैिजिततथपज--्े्ैघै7|55 

॥ | 5] 4 हठ ५6 
(वषधवविद्यालण बालेज 

() (9) 88,8४७ (7 (॥॥) 85.7 
(7) (एं) 87,97. (70 १५) 84. 35 
(7) (ह). 87.92 (॥॥) (४)... 83.27 
(॥५) (शा)... 84.89 (५) (शा). 8.68 
(५) () 84.79 (५) (+)  , 80.78 
(५7) (५) 84.79 () (५) 39.0 
(५) (5५) १9.38 (५४7) (5) 74. 94 


न ाााााााााााााारआाााआआओ 


[उत्तरी की उच्च प्रतिशतता के भ्राधार १९ 


पबत्त(!) 


छल, 


टिप्पणो ॥ 


हु 
() “बाजारनोद्स” प्रका णित करके घन कमाना 


(॥॥) बहुत पहले तणर किए ग़ए “नोट्स” के आधार १२ पढ़ाना। ) 


(५) पढ़ाने के बजाय तो लिखवाना 
(९) पक्षपात करके उर्च्ब श्रौर हित प्रेड देना 


'(श॥]) छुटूडो के बिता कक्षा छोड़कर चल जाता 


(%) घन् कमाने के लिए ट्यूशन करन। 
(5) छात्रों को भ्रत्य साथियों था सावियों के वले के विदंद्ध भषका ता 


विश्वविद्यालय समीक्षा समिति द्वारा आचार संहिता के संबंध मेँ 
की गई सिफारियों के पक्ष में हैं जो मूलतः इस प्रकाईँ है न 


रे । निदान, भर 
(+) अकादमिक कार्य यथा तैयारी/लिेक्चर, निदशने, मूल्यांकन, 
निरीक्षण आदि पूरा न करना, 


(४) छात्रों के मूल्यांकन में पक्षपात, 


(॥) छात्नोंटको अन्य छात्रों या शिक्षकों के विरुद्ध भड़काना 
(लेकित, संगोषिठ्यों या अन्य स्थानों पर, जहां छात्र 
उपस्थित हों, किसी शिक्षक द्वारा अपने सैद्धांतिक मतभेद 
व्यक्त करने के अधिकार पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा ), 

(५) साथियों या छात्नों के स्ताथ अपना रिप्ता निकालते द्वुए 
जाति, वर्ण, धर्म, वंश, सेक्‍स संबंधी प्रश्न उठाता तथा, 
फायदा उठाने के लिए उपर्युक्त का प्रयोग करने की 

*क्ोशिए करना, 


(५) उचित प्रशासनिक एवं अकादमिक - संस्थाओं और/पा 
विध्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्णयों को कार्यान्वित 
करने से इन्कार करना, किसी शिक्षक का अनुचित 
श्यवहार माता जाएगा (लेकिन बह उनकी नीतियों 
या निर्णयों के बारे में अपने मतभेद व्यक्त कर सकता 
है) । इसके अतिरिक्त अध्यापत प्रक्रिया, अनुसंधान 
तथा अन्य कार्यकलापों के दौरान विष्म॒ डालना, हस्तक्षेप 
करना, धमकी या बल प्रयोग करना, तथा बौद्धिक 
ईसानदारी के नियमों का उल्लंघत करना तथा दुसरे 
लोगों के लेखों, अनुसंघान तथा तिष्कर्षों का इरादतन 
दुरुपयोग करना भी किसी शिक्षक का अनुचित व्यवहार 
माता जाएगा । 


ये नई बातें नहीं है । उदाहरण के लिए द एकेडेमिक राइट्स 
एंड रेसपोसिविलिदीज आफ दे मूनिवर्सिती आफ कैलिफोतिया” 
में इतके बारे में स्पप्द उल्लेख किया गया है । 


हम शिक्षक समुदाय से अनुरोध करेंगे कि ये अपने ऊपर कार्य 
लिध्पादन का उपयुक्त मापदड लागु करें ताफि हमारे समाज में 
एसे सर्वाधिक सम्मान मित्र सके । 


| 
श्र 


8.0] राष्ट्रीय शिक्षा नोति का समर्थन. 


भायोग ने तमाण के परदत्यों, छात्रों और शिक्षकों तथा णिक्षा- 
विदों के साथ व्यापक चर्चाएं की तथा शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं 
शिक्षा प्रणाली, संस्थाओं के कायंकरण, उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षकों 
की दशा तथा शिक्षा पद्धति से संबं द्ध समस्त बिर्ुओं पर व्याव- 
हारिक रूप पे विचार किया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन 
संस्थान की केंद्रीय तकतीकी एकक द्वारा संचालित अध्ययत के 
दौरान जो आंकड़े एकत्र किए गए हैं उनसे हमें अपने विचार एवं 
सिफारिशों का गुणात्मक आधार तैयार करने में काफी सहायता 
मिली है। हम 968 में संसद द्वारा पारित संकल्प के हुप में अंगीकृत 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 3 से पूर्णतः सहमत हैं जिसे हम तीचे 
सद्धृत कर रहे हैं :-- 


“भारत सरकार इस बात से आश्वस्त हैं कि देश के आधिक' 


एवं सांस्कृतिक विकास राष्ट्रीय एकता तथा समाणवादी ढांचे के 
आदर को प्राप्त करने के लिए शिक्षा आयोग द्वारा संस्तुत 


व्यापक दिशा निर्देशों के आधार पर णिक्षा का आमूल पुर्नाब्त ., 


करना परमावश्यक है । इससे शिक्षा पद्धति में परिवर्तंत होगा 
औौर लोगों के जीवन से इसका घनिष्ठ संबंध जुड़ेगा । इसमें 
शिक्षा अवसरों के विस्तार के लिए सतत प्रयास करने, सभी 
स्तरों पर शिक्षा की क्वालिटी उल्तत करने हेतु सतत एवं गहन 
प्रयत्त करने, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देने 
तथा नैतिक एवं सामाजिक भूत्यों का संवर्धन करते के कार्य 
शामिल होंगे । शिक्षा पढ़ति को चरित्रवान तथा योग युवक- 
युवतियां पैदा करनी चाहिएं ज़ो राष्ट्रीय प्रेवा तथा विकास 
के प्रति वचनबढ्ध हों । उसके बाद ही, शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति के 
संवर्धन, सामूहिक नागरिकता एवं संस्कृति का बोध उत्पन' 
करने तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकेगी । यदि देश को अपनी महात झांस्कृतिक 


80 


अध्याय 8 


मुख्य सिफारिशें 


विराप्तत एवं अदृभूत क्षमताओं के साथ राष्ट्रों के समुदाय में 

अपना उचित स्थान प्राप्त करता है हो उपर्युक्त काये अंत 

आवायक है [| 

हमारी राय है कि इस संकल्प के आधार पर एक वियाल्त 
कार्यक्रम तैयार किया जाए ताकि शिक्षकों को अनुभूत परिवेश के 
एक अंग के रुप में देखा जा सके | अतः हम सामान्यतः शिक्षा पद्ति 
के संबंध में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुद्य 
कलेवर तथा विशेष रूप से अध्याय-2 में हम ऐसी शिक्षा से संबंधित 
अपने सामान्य विचार पहुले ही व्यक्त कर चुके हैं जो लोगों के जीवन 
तथा विशेष रूप से हमारे समाज के सृजनशीलत कार्य से संबद्ध होगी। 
अतः हम यहां अपनी बात विश्तारपूर्वक नहीं. कहेंगे । हम यह भी 
कह सकते हैं कि हमारे सुझाव एवं सिफारिशों वस्तुतः एकीडृत रुप में 
हैं क्योंकि हमने धिक्षा पद्धति की जांच भी इसी रुप में की है। इस- 
लिए, यदि मे तिफारिें किसी निश्चित क्रम में दी गई हैँ तो इसका , 
यह मतलब नहीं है कि अंतिम सिफारिश का महत्व भी सबसे कम है 
और कि “परिवर्तंत” तभी संभव होगा जब अमल/में लागे के तिए 
कृछ सुविधाजनक विचार चुन लिए जाएं । 


8:03 उत्कृष्ठता एवं प्रासंगिकता का अनुप्तरण : पाढ्यचर्या 


हमारे विचार में यदि शिक्षा को मानव एवं समाज का तिर्माण 
करने वाला कार्य कहा जाए तो गलत नहीं है। क्वालिटी की तलाश 
पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा दूधरी तर ह 
ध्यान भांकपित करने बाली किसी भी भीण को हुए रदतों भाहिए। 
छात्रों तथा शिक्षकों की बुनियादी अन्योव्य क्रिया पाठ्यधर्चा पर 
आधारित होती है जिस पर कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्यार 
दिया गया है और काफी अनुसंधान किया गया है । हमारी जैती | 
परिस्थितियों में पाठ्यचर्या पर आधुनिकीकरण की दृष्ठि से विषार 
किया णाना चाहिए क्योंकि इसमें अप्रचलित बातें बहुत जल्दी पर 
कर लेती हैं और जहां तक प्रासंगकिता का प्रएत है हुम अब्य देशों 


मुक्य सिफारिशें । 


मैं सनके समाजों के लिए जो कुछ भी हुआ है उसे मानने के लिए 
तैयार रहते हैं। प्रासंगिकता का संब॑ ध व्यक्तियों की जरूरतों, संभावित 
रोजगार और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आथिक विकास के लिए 
समाज की जरूरतों से है । पाठ्यचर्या तैयार करते समय आधुनिक 
अधिगम सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि प्रत्येक 
व्यक्ति को. लाभ (संज्ञानात्मक, सर्जनात्मक, अभिवुत्तिक और 
सामाजिक एवं शारीरिक कौशल) प्राप्त हो सके । मूल्याकत इसका 
अभिन्न अंग है क्योंकि इसके आधार पर अधिगम के उद्देश्यों में 
परिवर्तन किया जा सकता है । “शिक्षण” की प्रणाली या शिक्षक 
तथा छात्न के. बीच अन्‍्योन्‍्य क्रिया की विधियां भी उपयुक्त होनी 
चाहिएं ताकि पाठ्यचर्या के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें । आधुनिक 
तकनीक के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने प्रयास तथा 
अपनी गति से विद्या प्र(प्त किए जाने की संभावनाएं हे और उप 
परिणाम प्राप्त करते के लिए ऐसी संभावनाओं का उपयोग किया 
जाना चाहिए । 


दुर्भाग्य से, इस संबंध में हमारे देश की स्थिति बहुत ही असंतोष- 
जनक है । पाठ्यचर्या में सिवाय इसके और कोई विचार तहीं किया 
जाता है कि “पाठ्यक्रम को पूरा कैसे किया जाए” या इसमें अधिक 
से अधिक सामग्री का समावेश कसे किया जाएं । ये पाठ्यचर्याएं 
बुनियावी तौर पर लेक्चरों द्वारा पूरी की जाती हू जिनमें छात्रों के 
लघ्‌, समूहों या व्यक्तियों से कोई सक्रिय संपर्क स्थापित नहीं किया 
जाता है । विभिन्न समितियों और आयोगों के अनुसार परीक्षाएं 
मे तो विश्वसनीय हैं और न ही मान्य । अधिगम की वशा अत्यंत 
शोचनीय है और वर्तमान वस्तुस्थिति तो और भी खराब है । कागज 
पर भी जो कुछ “पढ़ाया” जाना है वह पूरा नहीं होता क्योंकि एक 
वर्ष में से पूरा किये जाते के लिए पर्याप्त कार्य-समय नहीं होता 
और अप्रचलित “तोद्स” से लेक्चर देकर पढ़ाया जाता है तथा 
कुछ सासलों में तो “नोदूस'” ही लिखवा विए जाते हैं । परीक्षाओं 
के लिए भी, विवुमार्थी पाद्यक्रम के अच्छे खासे भाग को बिलकुल 
छोड़ सकता है क्योंकि परीक्षा में उन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना 
महीं होती जो पिछले वर्ष पूछे गए थे और प्रश्नों के उत्तर देते में भी 
50 प्रतिशत का विकल्प अवश्य रहता है| हम यहां “तकल्न करता 
जैसे अन्य कवाचारों का उल्लेख नहीं करेंगे जिनका कि प्रयोग 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । 


8:03 स्यूनतम सामकों का प्रवर्तत 


इसके जाधार पर यह सिफारिश की जा सकती है कि (क) 
विषयों के संकायवार वर्ग बनाकर पाद्यचर्या के अनुसंधान एवं 
विकास के लिए केंद्र स्थापित किए जाने चाहिएं, (ख) विश्व- 
विवुयालय अनुदान आयोग और केंद्र तथा राज्य सरकारों को कम 
से कम पुर्वस्तातक डिग्रियां देने के लिए यह देखते हुए व्यूततम 
मातक लाग, करते चाहिए कि संस्थाओं में केस से कम 80 दित 
अवश्य पढ़ाई हो और शिक्षक लोग लेक्चरों, अनुशिक्षणों, संगोध्ठियों, 
प्रयोगशालाओं आदि के संबद्ध में अपना कत्तंव्य पूरा करें, और (ग) 
परीक्षाओं में इस उद्देश्य से' सुधार किया जाता चाहिए कि उचित 
जांच तथा रिकार्ड रखते हुए छात्रों का सतत आंतरिक भूल्यांकन 
(कक्षाध्यापक द्वारा) किया जाए जिसको अंतिम परीक्षाफल में 


काफी महत्व दिया जाता चाहिए, (घ) शिक्षकों को अपने सेवाक 
के दौरान प्रत्येक पांच वर्ष में पद्धतिपूर्ण कितु अल्पकालीन प्रशिक्ष 
पाद्यक्रम दिए जाने चाहिए जिससे वे अपने ज्ञान को अद्यतन ब 
सब । हम खासतौर पर पुूर्वेस्नातक कार्यक्रमों में आधारभूत पाद 
क्रम शुरू करने के पक्ष में हैं ताकि हम झपने छात्रों को अप 
परम्परा, संस्कृति, इतिहास, स्वतंत्ञता संग्राम, संविधान, विकार 
त्मक समस्याओं तथा उन प्रबुद्ध मूल्यों की आवश्यकता का ब॑ 
करा सकें जिनके कारण जाति, वर्ण, धर्म, भाषा या क्षेत्र का लिह 
किए बिना आधुनिकता एवं एकता आएगी। हम सिर्फाः 
करते हैं कि इन विषयों पर व्यापक परठक्रम एवं पाठ्यसासर 
तैयार की जाए और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुद 
आयोग लेखकों संपादकों का चयन तथा धन की व्यवस्था क 
इस काम को करवा सकता है । हम सिफारिश करते हैं कि अनुप्रय्‌ 
एवं रोजगार प्रधान पाठ्यक्रम व्यापक पैमाने तथा विधि रूप में ६ 
किए जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस क्षेत्र में प्य 
संसाधनों सहित अपना कार्यक्रम लागू करे तथा इच्छुक संस्था 
को सलाह देने की व्यवस्था भी करे और परिवीक्षण एवं मूल्या' 
का कार्य भी करे। यह योजना लचीली होनी 'बाहिए क्योंकि संस्थ 
को इस प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की तीतियां अपनाने 

आवश्यकता पड़ सकती है । इस पहलू पर हम बाद में भी ८ 
करेंगे । 


8.04 चुनींवा कालेंजों को स्वायत्तता तथा मुक्य घन-समर्थत 


क्वालिटी निर्धारण में उच्च शिक्षा के संस्थागत गठन 
एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है । हमारे देश में, 
प्रतिशत पूर्वस्तातक एवं 55 प्रतिशत' स्नातकोत्तर शिक्षा सं 
कॉलेजों में प्रदात की जाती है जिनके शिक्षकों का न॑ तो पाठ्य 
पर नियंत्रण होता है और न ही छात्रों के कार्यनिष्पादन के मूल्यां 
पर । इन संस्थाओं में अनुसधान सुविधाएं नाममा क्ष की होत॑ 
या बिलकुल होती ही नहीं । इस प्रकार छात्नों की सर्जनाः 
पहल के लिए कोई रास्ता या मौका ही उपलबूध तहीं होता ओौ 
विश्वविद्यालयों के सुदूरबर्ती नियंत्रेण में प्राय: कठ्पुतली 
कर रह जाते हैं । इसके बावजूद, ऐसे कालेजों की संख्या प्रा 
ल्लाभग सौ की दर से बढ़ती ही जा रही है । विश्वविद्यालय अन्‌ 


 आयोगकी वित्तीय सहायता के पात्नता-मानदंड के अनुसार लग 


40 प्रतिशत कालेज 'अक्षम'' है लेकित फिर भी अपर्याप्त संता 
तथा बहुत कम सुविधाओं के साथ पढ़ाने का कार्य जारी रखे 
हैं । इस तरह हम धर्म संकट में पड़ गए हैं कि सीमित धन से 
उन्तकी कार्यकुशलता में बहुमुखी वृद्धि नहीं कर सकते और चयना 
सहायता पर संदेह किया जाता है और कभी-कभी उसे 'संध्रांत 
बादी” सातकर रद्द कर विया जाता है । शिक्षक एवं संस्था 
स्वायत्तता को स्वीकार कर लिग्रा गया है और नीति के रू 
उसका प्षर्थत भी किया गया है लेकित अभी उस पर अमल 
किया गया है । हमारे विचार में यही उचित समय है जब ला 
शिक्षा-कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए । राज्यों, संब 
विश्वविदृयालयों तथा विश्वविदूयालय अनुदान भागोग को ह 
लित रूप से तत्काल कुछ सौ ऐसे कालेजों का पता लगाना न 


नाच 


68 राष्ट्रीय शिक्षक आायोग-2 


जिनमें साक्षा निधियों से समेकित उच्च तिविष्ठियां लगाई जाएं 
और साथ ही साथ विकासात्मक विभागों के सहयोग से उनके पाद्य- 
क्रमों, शिक्षा प्रणालियों, समुदाय-कार्य, परीक्षाओं तथा अकादमिक 
काये प्रबंध के स्वरूप एवं डिजाइन में सुधार किए जाएं । इस सूची 
में बड़े कालेज शामिल किए णा सकते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे' 
कालेज भी शामिल्र किए जाने चाहिएं जो दूरदराज के इलाकों और 
जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं भर जो अच्छी शिक्षा के व्यापक लाभों 
के अन्य प्रयोजनों को पुरा कर रहे हैं। इनको प्रथम चरण में अन्य 
स्वायत्त कालेज घोषित किया जा सकता है और उनकी प्रगति का 
परिवीक्षण एवं भूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि दूसरे चरण 
में कुछ सो दूसरे कालेजों को स्वायत्त कालेज घोषित किया 


जा सके । बूंकि ये कालेज उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे 


अतः इन कालेजों में दाखिले के लिए छीत़नों का विशेष आधार 
पर चयन करना आवश्यक होगा अथवा कम से कम 50 से 60 
प्रतिशत छात्न ऐसे होने चाहिएं जो परीक्षा द्वारा निर्धारित योग्यता 
प्राप्त हों । उन्हें छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करनी होंगी ताकि 
गैर-छात्र स्थातीय उनका लाभ उठा सके । यदि ऐसे 40० कालेज बुत 
लिए जाते हूँ तो कुछ दी वर्षों में लगभग ८ लाख छात्र उच्च फोटि 
की शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे जिसके कारण औसत राष्ट्रीय स्तर में 


वृद्धि होगी तथा सर्जनात्मक कार्य' के माध्यम से समुदाय एवं ' 


पर्यावरण में काम्र करने वाले हमारे युवा लोगों को कार्य-आदर्श 
प्राप्त होगा । 


8.05 दूर अधिगम तथा पुस्तकालयों में दृश्य-अध्य सामग्री 

हम यह जानते हैं कि उच्च शिक्षा को और अधिक व्यापक 
बताना महत्वपूर्ण है, विशेषतः उन वर्गो तथा क्षेत्रों के लोगों तक 
इसे पहुंचाया जाए णिन्होंने इस स्तर की शिक्षा में अभी प्रवेश ही 
किया है। अन्य अवेक आवश्यकता आधारित पाद्यज्ममों का प्रसार 
किया जाना चाहिए भले ही उन्हें पढ़कर डिग्री प्राप्त न हों । आधु- 
त्िक तकतीक तथा जनसंचार के माध्यम से आजकल अधिकाधिक 
ल्लोगों तक पहुंचना संभव है और पत्नाचार शिक्षा को भी एक उच्च 
कोठि की उद्देष्यपूर्ण शिक्षा में बदला ज। सकता है ? उसी तकनीक से 
विश्वविद्यालयों एवं चुनींदा कालेजों के पुस्तकालयों में श्रव्य अथवा 
वीडियो फैसेद तथा माइको फिल्म आदि जैसे सोफूठबेयर की व्यवस्था 
करके भोपचारिक शिक्षा का भी संवर्धत किया जा सकता है ताकि 
छात्र ऐसी सामग्री का लाभ उठा सकें | हम केन्द्रीय सरकार के एक ' 
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौ स्थापना करने के संकल्प का 
स्वागत करते हैँ । हमें आशा हैँ कि इस विश्वविदुयालय के कार्य- 
कलाप पत्नाचार संस्थानों की वर्तमान पद्धति त्राभ उठाते हुए इस 
प्रकार तैयार किए जाएंगे कि भारत के कोने-कोने भें उनका कारगर 
जाल फैज् जाए। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि उपग्रह के माध्यम 
से प्रसारित किए णा रहे दूरदर्शन कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए 
और भविष्य में शिक्षा के लिए एक अलग चैनल की व्यवस्था की 
जाएं । विष्वविदूयालय अनुदान आयोग को काजेजों में भ्रव्य एवं 
वीडियो सोफ़्डवेयर लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए उचित प्रोत्सा< 
दूत देना भाहिए । कम्प्यूडर की सहायता से अधिगम को प्रोत्साहन 
दिया णाना चाहिए भौर अंततोगत्वः उच्च शिक्षा संस्थाओं में सोफूट- 
बेयर तथा माइक्रो कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने चाहिएं । 


हे 


8.06 समुदाय तथा विकास के साथ संपर्क 

गत कुछ दशकों के दौरान भारत में हमते यह स्वीकार कर 
लिया है कि शिक्षा की संकल्पना को लोगों, उनके कार्यकलापं तथा 
उनके भावी स्वप्तों के निकट लाया जाए । राष्ट्रीय 
तथा अन्य अनुवर्ती दस्तावेजों में इसका उल्लेश किया गया है। छत्ते 
पंचवर्षीय योजना के प्रलेख में शिक्षा, रोजगार तथा विकास के बी 
सम्पर्क के महत्व पर बार-बार जोर दिया गया है । हमारे विचार है 
वह दिन दूर नहीं है जब ऐसे संपर्कों को संगठनात्मक तथा संस्थागत 
रूप दे दिया जाएगा। स्कूलों में कार्य अनुभव, -- 2 स्तर पर ध्याव- 
सायिक पाद्यक्रमों, पूव॑स्नातक स्तर पर रोजगार प्रावधान अथवा 
अनुप्रयुकत पाठ्यक्रमों के लिए निस्‍्संदेह रूप से' समुदाय से अंशकालिक 
शिक्षकों क। आवश्यकता होगी । गांव के तुम्दार, बैंकमैन, पत्रकार 
से लेकर इंजीनियर था डाक्टर तक का यह वर्ग इन आवश्यकताओं 
को पुरा करेगा । आवश्यकता आधारित पादुयक्रमों के विकातत 
के लिए सलाह की जरूरत है और इसके लिए सार्वजनिक या निजी 
क्षेत्रक के उद्योगों के वर्तमान वर्कशापों, अस्पतालों तथा. प्रतिष्ठानो 
की सुब्िधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए । विशेषकर स्नात- 


“कोत्तर तथा पूर्वस्तातक कक्षाओं के छात्रों को पर्यावरण संसाधनों 


तथा स्थानीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता चाहिए 
तथा आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि समस्याओं के बारे 
में उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो सके और इस सामग्री को योजना 
तथा विकासात्मक जरूरतों के लिए उपलबूध फिया णा सके । छात्रों 
को विस्तार काये करना चाहिए तथा स्थानीय लोगों के लिए उद्िषट 
अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए । उपर्युक्त दोनों 
कार्यों से छात्रों का कालेज की चहार दीवारी से बाहर का ज्ञान तथा 
व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होगा । तत्पशचात्‌ अनुसंधान का क्षेत्र आता 
है जोकि उपर्युक्त अध्ययनों के परिणामस्वरूप शुरू किया गया है। 
लेकिन स्थानीय विकास यथा उपलब्ध साधनों के इष्टत्भ्‌ उपयोग, 
कृषि था औद्योगिक उत्पादन या विशेषत: प्रामीण विकास के लिए 
उपयुंषत टैब्नालाजी तैयार करने से संयधित भनेक समस्याएं हैं 
जिनका समाधान छात्नों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं और स्थानीय 
प्रशासन तथा विकास कार्मिकों के बीच अनुभव एवं जानकारी का 
आदान-प्रदात करके किया जा सकता है । 


हमारे विचार से सम्पर्क को व्यावहारिक रूप देने तथा कार्य- 
कलापों का समन्वय करने के लिए जिला स्तर पर “शिक्षा तथा 
विकास परिषदें” स्थापित करना अत्यंत्त उपथोगी' होगा । जिला 
परिषदों का प्रबंध एवं समन्वय राज्य' स्तर की परिषद्‌ करेगी । इन 
परिषदों का काम योजना एवं विकास के लिए आधारभूत जानकारी 
भदाने करना होगा । थे परिषदें समस्या को हल करते से संबंधित 
विभिन्न कार्यों के लिए आधार एवं कामिक जुटाएगी और वे न केवल 
उद्योग स्थापित करे बल्कि स्व-रोजगार के अवसर पैदा करते की 
दृष्टि से रोजगार तथा उद्यमशीलता का सूजन एवं सम्रायोजन 
करेंगी । हम यह भी जानते हैं कि कार्य प्रचालन का तंत्र अत्यत महत्व- 
पूर्ण है और उसे तैयार करने के लिए केंद्र में एक कार्यदल का गठन 
किया जा सकता है । इस कार्य का वित्तीय भार शिक्षा पर नहीं 
होना चाहिए । इसके लिए धन की व्यवस्था ज़त संसाधनों से की 
जा सकती है जिनके विषय में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं| 


मुल्य सिफारिशों + 89 


8.07 शिक्षा के लिए संसाधन 


शित कार्यकलापों के बारे में ऊपर चर्चा की भई है उनकी इस 
भ्रयंकर कमियों वाले वर्तेमान जर्जर तंत्न द्वारा शुरू नहीं किया जा 
सकता हालांकि यदि शिक्षा को राष्ट्रीय संवृद्धि एवं एकता के लिए 
सक्रिय साधत के रूप में परिवर्तित करना है तो ये सभी कार्यकलाप 
ज्हरी हैं। हमारी राय में, यदि हम परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार 
फरते हैं तो हमें अपने लष्ष्यों, कार्यान्वयन चरणों तथा नीतियों को 
सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए और हमें पूरा उत्तरदायित्व 
संभालने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए । आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प 
के अभाव में यह स्पष्ठ है कि कार्य तथा कार्य पूरा न होने के बीच 
अंतराल और बढ़ जाएगा तथा अधिक संकद का सासमता करना 
पड़ेगा । अतः बुद्धिमानी इसी में है कि साधन-समसस्‍्याओं पर सीधे 
विचार किया जाए। घोर वास्तविकता यह है कि हमारी घोषणाओं 
के बावजूद, शिक्षा के लिए नियत राशि योजना के परिव्यय के प्रतिशत 
के रूप भें तथा रुपए के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति के अनुसार-- 
दोतों ही तरह से कस होती जा रही है । योजनागत व्यय प्रथम 
बोणना में 7. 5 प्रतिशत से घटकर छठी योजना में 2. 6 प्रतिशत 
रह गया है तो साधारण गणित के अनुसार सातवीं योजना के दौरात 
20 था 30 प्रतिशत वृद्धि (2. 6 प्रतिशत के ऊपर) भी पर्याप्त 
नहीं होगी । 


हमारे विचार से सफलता की कुंजी 'सम्पर्कों” में है. जिनका 
स्थापित किया जाना हमने स्वीकार किया है । शिक्षा पद्धति जन- 
शक्ति की तैयारी और अनुसंधान तथा विकास, अनवरण शिक्षा 
तथा विस्तार के माध्यम से सभी विकासात्मक कार्य कर सकती है 
और उसे करता भी चाहिए। अतः किसी योजना के लिए कल्पित 
एवं आबंदित भत्येक विस्तार तथा विविधतापूर्ण विकास कार्य में 
शिक्षा के लिए तदनूरूपी निविष्टियों का भी अनुमान लगा लिया 
जाता चाहिए । इस संबंध में सबसे तरल कार्रवाई यह होगी कि 
विकास प्षेज़क के लिए क्ॉबीटित राशि का 8 प्रतिशत जतशबित, 
अनुसंधान तथा विकास और उपर्युवत सम्पर्कों के प्रचान्तन तथा 
अनुसंधान एवं शिक्षा की अन्योन्‍्य-तिंया के वास्‍्ते अलग से निश्चित 
कर दिया जाए। इसका अधिकांश भाग शिक्षा क्षेत्रक पर खर्च किया 
जाना चाहिए ताकि इसे सुदुढ़ बनाया जा सके और उसे इच्छित 
दिशा में भोड़ा जां सके । हम थह नीति निर्णय लेने का जोरदार 
समर्थन करते हैं कि शिक्षा को विकास में लिविष्टि के रूप में माता 
जाए । 


.. हमें उते प्रक्रियाओं में भी संशीधत करता होगा जिनके माध्यम से 
धरतराशि वास्तविक कार्यकलापों में लगाई जाती है । इस बात को 
सभी जानते हैं कि यद्यपि राज्य शिक्षा पर अपने बजद की 25 
प्रतिशत” राशि खर्च कर संकते हैं। फिर भी। यह राशि शिक्षकों 
के बैतत, जो वास्तव में बहुत कम हैं, के लिए भी पर्याप्त तहीं होगी । 

| शाज्यों को श्राहिए कि मै शिक्षा संस्थाओं का अभियीजित विस्तार 
' करने से पहले वर्तमान संस्थाओं को (वफ्तरशाही के बिना) सहा- 
यता देने तथा उनको भुगछित करने की तीतियां अपनाएं । विश्व 
को भी अपने वित्तीय नियमों में संशोधन करना होगा 

शाकि उनके द्वारा प्राप्त राशि बैंक ही में न पड़ी रहे बल्कि वह बुनि- 


यादी यूनिटों (यथा विभाग) तथा अन्वेषकों फो दी जाएं जिनके 
लिए वह उदिष्ट थी । वित्तीय प्राधिकार का अंतरण भी परम 
आवश्यक है ताकि लोग तथा बुनियादी एकक अधिक स्वायत्तता 
एवं शीघ्षता से काम कर सकें । 
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यदि शिक्षा पद्धति समन्वित नहीं है, उसमें अनुशातन नहीं है ' 

अर यदि उसमें असंतोषजनक कार्य होता है अथवा ईमानदारी से 
काम करने की इच्छा नहीं है तो शिक्षा में किए जाने वाले सभी 
परिवतंन एवं सुधार तथा उस पर किए जाने वाले सारे खर्च व्यर्थ 
सिद्ध होंगे तथा उतके प्रति[ल परिणाम भ्री निकल सकते हैं । हमें 
अपने विचार व्यक्त करने का जो विशेषाधिकार दिया गया है और 
पिक्षा पद्धति के परिणामों तथा उसके निष्पादन से हमारे संबंधों के 
आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस बारे में दो-सूत्री नीति 
अपनाई जानी चाहिए । हमें शिक्षक को सम्मान, अच्छा वेतन, 
निष्पादन के आधाट पर अच्छी जीवनवृद्धि की संभावनाएं तथा 
पर्याप्त व्यक्तिगत तथा वृत्तिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए । 
हमें उत्तकी विशिष्ट शिकायतें दूर करने की व्यवस्था करनी घाहिएं 
लेकिन इन सबके बदले हम उससे कार्य एवं जिम्मेदारी निभाने की 
अपेक्षा करते हैं । प्रबंधत को सुदृढ़ बनाना होगा ताकि लोकतंत्र 
तथा उत्तरदायित्व के बीच उत्पन्न हो गए असंतुलन को दूर किया 
जा सके । इसके लिए भय एवं पक्षपात के बिना अधिनियमों, 
कानूनों तथा प्रशातन और “प्रबंधकों” के उत्तरदायित्व में भी 
संशोधन करना होगा । इस संबंध में हम सामाल्यतः केंद्रीय विएव- 
विद्यालयों की समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के पक्ष में 
हैं। हमें यह जानकर भसृन्नता हुई है कि कुलपति सम्मेलनों में भी' 
इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं । 


8,09 रहन-सहून तथा कार्य की बशाएं 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमें पक्का विश्वास है कि शिक्षक 
के पेशे में पौग्य व्यक्तियों को जाने तथा हमारे छात्रों और विद्या- 
(यों को उत्कृष्ट ज्ञान देने हेतु शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के 
लिए हमें सम्पूर्ण देश में रहत-सहन तथा कार्य की वशाओं में पर्याप्त 
सुधार करना होगा । अतः हम सिफारिश करते हैं कि वेतनमान, 
महंगाई भत्ता, पदोन्नति के अवप्तर, कार्यदशाएं तथा सेवा की शर्तें 


, विशेष रूप से अध्ययन छुट्टी तथा विश्वास छुटूटी की सुविधाएं 
पूरे देश में एक समान होनी चाहिएं। लेकिन यह बात दुरोम क्षेत्रों 


यथा लद्ाब, लाहोल स्पिती, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आदि में दिए जाने वाले 
कठिनाई भत्ते पर लागू नहीं होगी । ' 


हम सिफारिश करते हैं कि सभी भायुविज्ञान' संस्थाओं (जिनमें 
प्राइवेट प्रैविदस की अनुमति तहीं है) में शिक्षकों को अतितिजत 
प्रैविट्सबंदी भत्ता दिया जाता चाहिए ताकि भाव के अंतर को कर्म 
किया जा सके और शिक्षकों में अधिक संतोष तेया गतिशीलता 
आए। छणित शिक्षकों को आपातकालीन या रात की दयूठी पर 
जाता पड़ता है उनको रुठाफ कार की सुविधाएं उपलबूध कराई 
जाती चाहिए । 
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हुम सिफारिश करते हैं कि चूंकि शिक्षक लोग सेवा में देर (एम्र० 
फिल० लगभग 25 वर्ष तथा पी० एच० डी० लगभग 28 वर्ष की 
आय में) से आते है, अतः लेव्चरर का पद ग्रहण करते समय उन्हें 
अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। हमारे विचार में पदग्रहण करते 
समय एम० फिल० के एक तथा पी० एच० डी० को तीन वेतन- 
वृद्धियां देना पर्याप्त होगा । वृत्तिक संकायों के लिए भी इसी प्रकार 
का फार्मुला अपनाया जा सकता है । 

चूकि लगभग 84 प्रतिशत कालेज शिक्षकों तथा 60 प्रतिशत 
विश्वविवृयालय शिक्षकों को मकान नहीं दिए गए है और चूंकि 
अधिसंख्य शिक्षकों को मकानों पर एक तिहाईं या इससे भी अधिक 
अपनी आय का हिस्सा खर्च करने के बावजूद अत्य परिवारों के 
ताथ शामिलात बाधरूमों का इस्तेमाल करना पड़ता है अतः हम 
सिफारिश करते है कि सातवीं पोजता के दौरान संकाय आवास 
तिर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम शुकू करना चाहिए जिसकी दो एंतें 
हों-- (4) आवास की व्यवस्था यदि “पात्रता” के अनुसार न हो 
सके तब भी छोटे-छोटे फूलैट हों और उनमें बाथरूम तथा किचित 
की सुविधाएं हों, (8) .20 प्रतिशत मकान उन नए लोगो के लिए 
आरक्षित होने चाहिए जो उसी स्थान या राज्य के न हों जहां संस्था 
स्थित है । इससे उनमें गतिशीलता आएरसी और परिणामस्वरूप 
राष्ट्रीय एकता भी । हम सिफारिश करते हैं कि सातवीं योजना 
के दौरान कम से कम 285 प्रतिशत अतिरिक्त शिक्षकों के 'लिए 
उपर्युक्त प्रकार की आवास व्यवस्था की जाए और इतने ही शिक्षकों 


के लिए अगली योजना में आवास की-व्यवस्था की जाए। सुझाव 


है कि शिक्षा संस्थाओं को मामूली व्याज पर अर्थात्‌ लगभग 4 
प्रतिशत की दर पर ऋण देने के लिए ₹० 250 करोड़ की धनराशि 
की व्यवस्था की जाएं। इस व्यवस्था से मकान किराया भत्ते पर 
खर्च होने वाली रकम की बचत द्वोगी । इसमें शिक्षकों के मकाव 
किराया अशदान की राशि शामिल की जाए और एक परिक्रामी 
निधि बनाई जाए । 

आवास सुविधाओं की आवश्यकता न केवल सेवाकाल के दौरान 
बल्कि सेवा निवुत्ति के बाद भी होती है अतः भकान निर्माण ऋण 
जडूरी हैं। हम सुझाव देते है फि प्रत्पेक संस्था के लिए एक परि- 
क्रामी ऋण भिधि की व्यवस्था की जानी चाहिए और साथ ही साथ 
वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त धन राशि का 20 से 30 प्रतिशत 
भाग शिक्षकों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। जैसा कि 
आमतौर पर अन्य कर्मचारियों के लिए किया जाता है राज्य सरकारों 
को चाहिए कि वे शिक्षकों दवा रा निजी मकान बनवाए जाने के लिए 
भूमि भी आबंटित करे । 

हम यहूं भी सिफारिश करते हैं कि शिक्षकों को सवारी खरीदने 
के लिए भी ऋण की सुविधा दी जानी चाहिए । इसकी आवश्यकता 
इसलिए हैं क्योकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अपर्याप्त है । 

पह स्पष्ट है कि यदि शिक्षक को अद्यतन ज्ञान से परिचित रखना 
है और यदि उसे अपने छात्रो के लिए समुचित रूप से लेक्चर तैयार 


करना है तो उसे स्वयं सतत अध्ययत्त करना होगा । हमने देखा है. 


कि आजकल अधिसंख्य शिक्षक आवास की कमी या घने आवास 
के कारण घ तो घर पर अध्ययत्त कर पाते हैं और न ही वे ड्यूटी के 
स्थान पर अध्ययत या अपने छात्रों से (कक्षा के बाहर) मिल पाते 


हैं। वास्तव में, संस्थाओं में कार्य स्थाध का अभाव ही भुख्य कारण 
है कि कक्षाओं में पढ़ाने के तुरंत बाद शिक्षक लोग कालेजों से चले 
जाते है। हम सिफारिश करते हैं कि सभी शिक्षकों के लिए लाकरों 
की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनमें वे अपना रिकाई एवं 
छात्तों के काये को रख सकें | प्रत्येक कालेज या विभाग में पृ 
स्तातक कालैजों के कम से कम 25 प्रतिशत शिक्षकों के लिए प्रकोष्ठों 
का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी स्नातकोत्तर शिक्षकों के 
पास एक एक प्रकोष्ठ होना घाहिए। हमारी राय में इस प्रयोजन 
के लिए 8 था 9 वर्गमीटर स्थान पर्याप्त होगा । इस प्रकार लगभग 
. 5 लाख प्रकोष्ठों की जरूरत होगी और इस काम के लिए लगभग 
50 करोड़ ६० की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह आवश्यकता 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । ' 

उन चिकित्सा शुधिधाओं का अभाव, जो कर्मचारियों के अन्य 
अधिकांश वर्गों की उपलब्ध हैँ, एक और ध्याताकषेक मामला है 
और वह शिक्षकों पर एक तरह का भार है । इसकी चर्चा हमने 
संबंधित अध्याय मे की है। हमारी सिफारिश है कि काजेजों तथा 
विश्वविद्यालयों में जहां ऐसी मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध 
नहीं है वहां छोटीमोटी तकलीफों के लिए शिक्षकों को प्रतिमास 
50, 00 २० का चिकित्सा भत्ता दिया जाए। बड़ी बीमारियों 
यथा कसर था टी० बी०, हृवय रोग, दुघंटना आदि (जिनके कारण 
अस्पताल में भर्ती होना पड़े) का पूरा खर्च संस्थाओं को वहन करना 
चाहिए और उत्तनी अवधि की पूरे बेतन की छुटूटी भी दी जानी 
चाहिए । 

हमने संगत अध्याय में शिक्षकों को सेवा निवृत्ति हितलाभ यथा 
अंशवायी भविष्य तिधि, उपवान, पेन्शन तथा सामूहिक बीमा 
विये जाते को कावश्यकता के सबंध में सिफारिशें की हैँ । छुट्टी 
की सुविधाओं, विशेष रूप से अध्ययन छुट्टी, विश्राम छुट्टी, 
प्रसूति छुट्टी तथा यात्रा सुविधाओं यथा धर जाने की यात्रा 
रियायत तथा छुटूटी माता रिगायत के बारे में भी हममें सिफारिश 
की है कि ये सुविधाएं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पैटने पर सभी 
शिक्षकों को समान रूप से दी जानी चाहिए । 

आधुनिक संसार संचार व्यवस्था पर काफी कुछ निर्भर करता 
है। हालांकि शिक्षकों को वरों ! ग्रेड मे माना जाता है फिर भी, 
उनके घरों या संस्थाओं में ठेलीफोन की सुविधाएं नहीं हैं । हम 
सिफारिश करते है कि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में ठेलीफोन 
की सुविधाओं में वृद्धि की जाती चाहिए । प्रत्येक कालेज में कम 
से कम एक सार्वेजमिक ठेलीफ़ोत आफिस होमा जाहिए और कम पे. 
कस रीडरों था उनसे उच्च पदाधिकारियों के प्रकोष्ठों/कमरों 
में सिटी देलीफोन की सुविधाएं होनी चाहिएं ताकि वे बाहुर के' 
लिए या बाहर से आने वाले टेलीफोनों पर बात कर सकें । हमने 
यह भी देखा है कि शिक्षकों को सामान्यतः सचिवालयी सेवा या 
रिप्रोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। हम सिफारिश 
करते हैं कि हरेक कालेज या विश्वविदुयालय विभाग में उनमें काम 
करने वाले प्रत्येक 0 था 35 शिक्षकों के लिए एक टाइपिस्ट 
उपलब्ध कराया जाना चाहिए और रिप्रोग्राफिक सहायता के 
रूप में एक टाइपराइटर तथा कम से कम एक डृप्लिकेटिंग मशीन 
अवश्य होनी चाहिए । हमें विश्वास है कि कुछ वर्षों में कालेजों / 


जुश्व सिफांरिसें 


विभागों मैं जिरोक्स भी उपलब्ध होगी क्योंकि आजकल यह 


सुख-साधन की वस्तु नहीं रह गई है बल्कि इससे शिक्षण में वास्तव 


में काफी सहायता मिलती है । 

शिक्षक के पेशे के उपकरण उसकी पुस्तकें होती हैं। आजकल 
के शिक्षकों ते व्यापक अध्ययन नहीं किया होता है---शसका एक 
मुख्य कारण यह भी है कि पुस्तकों की कीमत बहुत अधिक है । 
किसी शिक्षक को अपनी निजी पुस्तक से जबरदस्त प्रेरणा तथा 
शक्ति मित्रती है। हम सिफारिश करते हैं कि शिक्षकों को पुस्तक 
इमदाद दी जानी चाहिए । यदि थे प्रत्येक वर्ष 500.00 र० तक 
की पुस्तकें खरीदते हैं तो उन्हें इमदाद के रूप में पुस्तकों की' 50 
प्रतिशत कीमत दी जा सकती है | 

शिक्षक प्राय: यह मांग करते रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूली 
सुविधाएं दी जाएं। हमें मालूम है कि केंद्रीय सरकार प्रत्येक जिले 
में केंद्रीय विवुयालय खोलने जा रही है। चूंकि हसने अपनी अंतरिम 
रिपोर्ट में शिक्षकों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय 
विद्यालय खूलवाये जाने की सिफारिश की थी और चूंकि प्रगति 
इसी बात पर मिर्भर करती है अत: हम पुत्र: सिफारिश करते हैं कि 
केंद्रीय विवूयालयों में शिक्षकों के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता 
दी जानी घाहिए। हम महसूस करते हैं कि शिक्षक वर्ग इससे 
उच्च स्तर बनाये रखने तथा स्कूल-समुदाय सम्पर्क स्थापित करने 
में रुचि लेगा । 


हमने सिफारिश की थी कि जिला शिक्षा एवं विकास परिषदें 
स्थापित की जाएं । इन परिषदों की विभिन्न समितियां होंगी 
जिनमें कम से कम 50-50 प्रतिशत के आधार पर शिक्षकों के 
प्रतिनिधि शामिल होने चाहिएं अर्थात्‌ परिषद्‌ के आधे सदस्य 
शिक्षकों में से हों तथा आधे सदस्य उद्योग, कृषि तथा अन्य विकासा- 
त्मक संस्थाओं या विभागों तथा प्रशासकों से हों । ये परिषदें त॑ 
क्रेवल शिक्षा के विकास एवं प्रगति में सहायक सिद्ध होंगी बल्कि 
इनसे शिक्षकों को व्यापक सामाजिक-आश्थिक कार्यकलापों में भाग 
लेने का अवसर प्राप्त होगा और उनकी जानकारी का लाभ विकास 
एवं आयोजना के लिए उपलबृध होगा । यही एक ऐसी अनुकूल 
परिस्थिति है णिससें शिक्षको को चिर वांछनीय “प्रतीष्ठा” दी णा 
सकती हैं अर्थात्‌ उसमें यह मूल भानना जगाई जा सकती है कि समाज 
भी उनकी सामथ्यें का ध्यान रखता है । 
8.0 कार्य पर्यावरण 

अध्याय-5 में हम वर्तमान स्थिति पर अनेक सुझावों एवं सिफा- 
रिशों सहित चर्चा कर चुके हैं। हम यहां सिफारिशों की गणना 
करने या उतका संक्षिप्त उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझते 
हैं क्योंकि ऐसा करने में तक॑ का बल समाप्त हो जाएगा । इस 
बात का उल्लेख किया जा चुका है कि पाद्य पुस्तकों तथा संदर्भ 
सामग्री और कुछ चुतींदा मामलों में श्रव्य शिक्षात्मक ढेपें तथा 
सहायक सामग्री जुटाकर पुस्तकालयों को सुदृढ़ बनाया जाए। 
यूबा शिक्षकों विशेषतः कालेज के शिक्षकों के लिए वि० अ० आ० 
के संकाय सुधार कार्यक्रम का विस्तार करने की आवश्यकता के 
बारे में भी सिफारिश की जा चुकी है। हमने इस बात पर विशेष 
जोर दिया है कि पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के माध्यम से 
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और उत्पादन विकास की जिला/केत्नीय जरूरतों के साथ सम्पर्क 
स्थापित करके अनुसंधान सुविधाओं में बुद्धि की जाए तथा सामाजिक 
सेवाएं स्थापित की जाएं और पाद्यचर्या एवं शिक्षण विधियों पर 
अनुसंधान किया जाए। इस संबंध में शिक्षक अभिविन्यास कार्ये- 
क्रमों, अनुसंधान संगोष्ठियों, सकल कार्यशालाओं|सम्मेलनों का 
बहुत महत्व है । इनमें'से अधिकांश कार्यक्रम शुरू किए जाने 


“चाहिएं और ऐसे कार्यक्रमीं में भाग लेने के लिए शिक्षकों को प्रोत्सा- 


हित किया जाना चाहिए । इस संबंध में दूरवराण के स्थानों तथा 
पहाड़ी क्षेत्रों के शिक्षकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए 
चूंकि उनकी भौग़ोलिक स्थिति से अड़चन पैदा होती है अत: हम 
ऐसे क्षेत्रों में शिक्षकों को विशेष अनुदान दिए जाने की सिफारिश 
करते हैं ताकि वे केंद्रीय एवं विकसित संस्थाओं में 4 से 6 सप्ताह 
की छुट्टी व्यतीत कर सकें । हमने शिक्षक को उसके अनुतंघान, 
शिक्षण एवं विस्तार कार्य में स्वतंत्रता दिए जाने पर काफी जोर 
दिया था और ऐसी स्वतंत्रता कालेजों के स्वायत्त कार्यकरण के 
माध्यम से प्रदान की जा सकती है अत: “विकास संकाय” में राज्य 
सरकारो, विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
द्वारा इस बात को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता चाहिए । 
हमने इस विषय पर व्यापक चर्चा कर ली है कि शिक्षकों को इस 
आधार वाक्य के अनुसार कि स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी 
भी महसूस करनी चाहिए, अनेक कार्यकलापों का संचालन एवं 
प्रबंधन मे भाग लेना चाहिए । वस्तुत: हमने चुनीदा कालेजों तथा 
विश्वविद्यालय विभागों के लिए अकादमिक एवं वित्तीय स्वायत्तता 
का समर्थन किया था । हमने इस बात का भी समर्थन किया था 
कि शासी निकायों को उत्तरदायी होना चाहिए । उन्हें शासन 
करना चाहिए और उन्हें पक्षपात करने या संकीर्ण अथवा अयोग्य 
था यों कहिए कि कुशासन करने की स्वतंत्ता महीं होनी चाहिए । 
हस पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि “शिक्षक संघों” की भूमिका 
तथा उनके सदस्यों के वृत्तिक निष्पादन में उनके द्वारा विशेष रुचि 
लिए जाने की आवश्यकता के सबंध में हमारा दृष्ठिकोण क्‍या है । 
आचार संहिता या व्यवहार-मानकों अथवा अवांछतीय व्यवहार 
के प्रान पर चर्चा की जा चुकी है । हमें विश्वास है कि शिक्षक 
तथा उतके संघ शिक्षकों की भूमिका एवं जिम्मेदारी के संबंध में 
दी गई परिभाषा से पूर्णतः: सहमत होंग़े । शिकायतों को तुरंत 
दूर करने के लिए व्यवस्था किए जाने के संबंध में सुझाव दिया गया 
था। हमें पक्का विश्वास है कि इन सब कारंवाइयों से हमारी 
संस्थाओं में कार्य के वातावरण में काफी सुधार होगा । 


8. वृत्तिक उत्कृष्ठता 

हमारा विभार है कि शुरू में योग्यता के कठिन चयन के आधार 
पर शिक्षकों को भर्ती किया जाना अत्यन्त महृत्वपुर्ण है और हमें' पह 
जानकर खूशी हुई है कि अधिसंस्य शिक्षकों का विचार भी यही है । 
इस बात का भी व्यापक समर्थन किया गया है कि भाषा, धर्म, जाति, 
क्षेत्र पर आधारित खंडशः शिक्षा पद्धति का प्रतिसंतुलन व्यापक 
परीक्षा के आधार पर कुछ शिक्षकों का चयन करके किया जाए । 
अतः हमने एक अखिल भारतीय परीक्षा की सिफोरिश की है और 
केवल उन्हीं शिक्षकों के चयन पर विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने 


सात अंकीय स्केल पर उक्त परीक्षा में ग्रेड बी| प्राप्त किया हो । 


६८८ दाष्ट्रोग शिक्षक आयोग-2 


विश्वविद्यालय अनुदान आयौग द्वारा विहित अन्य योग्यताएं भी 
बनी रहती चाहिए विश्वविवूयालय अतुवान आगोग शिक्षकों की 
भर्ती के लिए न्यूनंतम विहित योग्यता के रूप में अखिल भारतीय 
परीक्षा में बी| उत्तीर्ण होना आवश्यक बता सकता है। विज्ञापन 
तथा छानबीत उसी ढंग से की जाएगी जैसा कि हमने अध्याय-6 में 
बताया है और सामान्य चयन समितियां शिक्षकों का चुनाव करेंगी । 
हमसे सिफारिश की है कि बाहर के तीन विशेषज्ञ होने चाहिएं और 
उनमें से दो की उपस्थिति से चयन समिति का कोरम पूरा होना 
चाहिए । अन्य ब्यौरे अध्याय-6 में दिए गए हैं। इसके भतिरिक्‍त 
हमने यह भी सिफोरिश की है कि कम से कम 25 प्रतिशत नियु- 
कितियां संबंधित राज्य से बाहर की होनी चाहिए। हमारे विचार से 
यह कारंबाई विभिन्न संस्कृतियों/भाषाओं के लोगों को एक साथ 
काम करवाने में सहायक सिद्ध होगी । हम लम्बे अरसे की तदर्थ और 
अस्थापी निय्‌ क्तियों के विरुद्ध हैं क्यों कि इससे संस्थागत एवं व्यक्ति- 
गत---दोनों ही प्रकार.क्ला नुकसान होता है । अतः जैसी कि विस्तार 
से सिफारिश की गई हैं, तदर्थ और अस्थायी नियुफ्तियां फर्म से फंस 
संख्या में तथा कम से कम अवधि के लिए की जानी चाहिएं । 


हम जातते हैं कि ऐसी परीक्षा को शुरू होने में एकाधिक वर्ष 
लगेंगे अत: उपर्युक्त व्यवस्था धीरे-धीरे शहू की जानी चाहिए । 
चूंकि पूर्व-गी० एच० डी० परीक्षा पहले ही भ्रचलित की चुकी है 
अत: कुछेक वर्षों में ही उक्त परीक्षा के लिए अनेक एम० फिल० 
तथा पी० एंच० डी० लोग उपलब्ध होंगे । 


हमारा पक्का विचार है कि रीडरों तथा प्रोफेसरों जैसी उच्च 
स्तर की नियुवितियों वास्तविक अखिल भारतीय आधार पर जूले 
चमन द्वारा होती चाहिएं । हम बता चुके हैं कि क्षेत्रीय भाषात्ं 
के मामले में परीक्षकों को योग्यता हासिल करने के लिए उचित 
स्रमय दिया जाता चाहिए। वस्तुतः प्रोफेत्तर के उच्चतम ग्रेड के 
लिए हमने राष्ट्रीय चयन का समर्थत किया है । 

साथ ही, हमने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक वर्ग 
लेक्चररों, रीडरों तथा प्रोफेसरों (पा सहायक प्रोफेसरों, सह-प्रोफेसरों 
और प्रोफेसरो--इस तामपद्धति को हम पसंद करते हैं) के अनेक 
सुस्पष्ठ ग्रेड होने चाहिएं और सामान्य निष्पादन (अनिष्पादन नहीं) 
वाले व्यक्ति को समुचित चयन समिति के समक्ष लाता चाहिए 
ताकि यदि वह व्यक्ति उपयुक्त पाया णाता है तो उसे अगला ग्रेड 
दिया जा सकता -है। हम इसको सामान्य मार्ग कहते हैं । हम इस बात 
पर बल देते हैं कि ऐसा प्रत्येक चयन “वृत्तिक विकास” के मूल्यांकन 
पर आधारित होता चाहिए। “वृत्तिक विकास” की परिभाषा 
उत्त विविध कार्मकलापों के संदर्भ में स्पष्ट की जानी चाहिए जिनका 
निष्पादन शिक्षकों द्वारा शिक्षक-छात्र अत्योत्यक्रिया, अनुसंधान 
तथा विभिन्न प्रकार की सर्जेतरात्मक क्रियाओं, सामुदायिक/विस्तार 
कार्य, समिति में शामिल होने, दृत्तिक फ़म्मेलनों/कार्यशालाओं ' में 
शामिल होते|उनका आयोजन करने तभा संस्थागत कार्य आदि में 


भाग ज्षेने के रूप में (नमूने का प्रोफ़ॉर्मा संलग्न है) किया जाना , 
प्रत्याशित है । यह स्पष्ट है कि इस प्रयोजन के लिए वाषिक 


रिकार्ड रखता होगा, द्व-मूल्यांकन, छात्रों तथा समकक्ष व्यक्तियों 
का मूल्यांकन करता और कालेज/विभाग के अध्यक्ष द्वारा प्रेक्षण 
किये जाने आवश्यक है । यदि इस व्यवस्था को ठीक ढंग से लॉग. 


किया णाता है तो शिक्षक को अपने सेवाकाल में कई पदोज्नतियां 
मिल सकती हैं और वह उच्चतम वेतन के 75 प्रतिशत भाग तक 
पहुँच सकता है । | ; 

हमने उन शिक्षकों के बारे में भी विचार किया है जिसका कार्य 
वास्तव में बहुत अच्छा है । उनके संबंध में हम यह सिफारिश 
करते हैं कि हमारे द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उनका शयन 
उप्ती वर्ग या पद के ग्रेड के लिए, अपने ग्रेड की' अधिकतम सीमा 
तक पहुंचने से दो वर्ष पहले, किया जा सकता है। यह प्रक्रिया 
एक प्रकार से कठित है क्योंकि शिक्षा पद्धति में यह प्रवृत्ति पाई 
जाती है कि असाधारण व्यक्ति के स्थान पर साधारण व्यक्त की 
प्रदोन्नति कर दी जाती है और योग्यता के मुकाबले वरिष्ठता का 
ध्यान अधिक रखा जाता है। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि 
लेक्चरार/सहायक प्रोफेसर के विभिन्न ग्रेड कालेजों में भी उपलब्ध 
होने चाहिएं तथा स्तातकीत्तर कालेजों के मामले में रीडर के ग्रे 
प्रत्येक विषय में उपलबध होने 'बाहिएं लेकिन इन; पदों के लिए 
अखिल भारतीय आधार पर जुला श्यन् किया जाए। कुछ सांमकतों 
में उचित संवीक्षा के पश्चात्‌ प्रोफेसरों के पद स्नातकोत्तर कालेजों 
में भी उपलबूध कराये जाने चाहिएं । 

हुमने इस बात का समर्थन किया है कि शिक्षकों के लिए आवात्त 
आबंटित करके उत्की गतिशीलता बढ़ाई जाएं और हमने यह 
सिफारिश की है कि एफ मिश्वविदृंयालय/काजेज' से दूसरे विपव- 
विवृषालम/कालेण को भंतरित होते पर उत्तक्ो सेवा का लाभ दिया 
जाए। शिक्षकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था केंद्रीय विश्व- 
विद्यालयों में तथा वास्तव में उनके तथा केंद्र द्वारा धनप्राप्त 
स्वायत्त संस्थाओं एवं सरकार के बीच विद्यमान है। हम सिफारिश 
करते हैं कि राज्य भी इसी प्रकार का उदार दृष्टिकोण अपनाएं 
ताकि शिक्षक उन स्थानों पर जा सके णहां' वे सर्वोत्तम ढंग से सेवा 
कर सके | । 

हमने महिला शिक्षकों के लिए अंतरायित वृत्ति का भी समर्थन 
किया है ताकि वे जब भी उत्तकी पारिवारिक स्थिति अनुकूल हो 
पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य कर सके । पांच वर्ष तक के अंत- 
राल की अनुमति दी जा सकती है ओर इस अव्धि' के दौरान उनकी 
अंशकालिक नियुक्तियां की जा सक्रती हैं। हमारी राय में शिक्षा 
की वर्तमान प्रणाली के कारण ही महिलाएं अपने कार्य को संतोष- 
जतक रूप से नहीं कर पाती हैं। अतः उसी भावना से हम सिफारिश 
करते हैं कि जहां संभव द्वो, संयुक्त रूप से संस्थाओं अथवा स्वयं 
भहिलाओं हारा बच्चों|बालकों के लिए शिशु-गुह स्थापित किए 
जाने चाहिए । ेु 

हम इस बात को फिर से दुहराएंगे कि हमें दो काम करने हैं-- 
एक तो लोगों तथा उनकी सरकार को इस बात के लिए राजी करतों 
है कि दे शिक्षकों को अनेक आवश्यक एवे उपयुक्‍त' लाभ प्रदाते 
करें हालांकि उनकी छबि अच्छी नहीं है । दूसरे, शिक्षकों से इस 
बात को आग्रह करना है कि वे अनेक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां 
वहन करने का प्रयास करें हालांकि उनकी अपनी शिकायतें हैं. और 
उनमें निराशा है । लेकिन हमें विश्वास है कि केवल इसी तरीके 
से हम शिक्षा को स्तामाणिक परिवत॑न एवं व्यक्तिगत उपल्बृष् 
के लिए एक साधन बना सकते हैं । हे 





परिशिष्ट 
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परिशिष्ट क॑ 


आवेदत का प्रीफार्मा हे 


(क) पूरा ताम (साफ अक्षरों में) 
(जल) वर्तमान पता 
(ग) पिता का नाम 


(भ) क्या आप अनुसूचित णाति/ 
अनुयूचित जनजाति के हैं ! 


हद 


, जन्म-स्यान एवं जत्म की तारीख : 


प्् 


, उत्तीणं सभी परीक्षाओं एवं विश्व-' 
विद्यालय या उच्च अपवा तकनीकी 
प्िक्षा के स्थानों से प्राप्त डिप्रियों 
अथवा मैद्रीकुलेशन या समकक्ष 
परीक्षाओं से तेकर भ्ब तक प्राप्त 
शिक्षा का विवरण दें। प्रस्माणपत्रों 
की सत्य प्रतिलिपियां संलग्न करें 
(मांगने पर प्रमाणपत्नों की मूल 





प्रतियां प्रस्तुत की जाएं ) 
विश्वविदूयोलय उत्तीण वर्ष श्रेणी या डिवीजन विषय 
बोर्ड परीक्षा और अंकों की 
प्रतिशतता तथा 
स्थात|दर्जा , 
यवि हो 





4. व्यावसायिक त्ोतायटियों की 
सदस्मता, विशेष भ्रोग्यता, यर्दि 
हो, के विषय में लिशें । 


8. (क) अनुसंधान काम एवं प्रकाशनों 
का अ्योरा 
(व) अध्यापन का अनृभंव 


6, वर्तमान रोजगार समेत रोजगार 
का ब्यौरा 


कार्यालयसंस्था नौकरी शुरू तौकरी छोड़ने पद तथा मूल गेतना 


जिसमें नौकरी, करने की की तारीज बेततमान तथा भत्ते 
करते थे तारीख 





| बर्तमान मूल बेतत तथा भत्तों का विवरण अलग-अलग दें । 


7, अन्य मूल वेतन तथा भत्ते (अलग- 
अलग लिख ) 


8. हवाले के लिए दो श्यक्तितियों के 
नाम तथा पते 
. ताम : 
पद; | 
पता : 
9, ताम : 
प्द ; 
पता ; 


में एतंदृद्दारा घोषणा करता हूं कि इस आवेदतपत्र तथा 
संलग्तकों में विए गए सी विवरण मेरी जातकारी एवं विधवा 
के अतूसार सही हैँ।, 


स्‍्थाते + 


४ भावेरक के हस्ताशर 
तारीबद 4 


परिशिष्ट ख्र 
कॉलेज के शिक्षकों का स्वृल्मूल्यांकन 


विशेषकर कालेज के शिक्षकों में यह आम धारणा है कि शिक्षकों 
दारा सम्पन्न अनुसंधात कार्ये को पदोघ्नति के सिलसिले में काफी 
महत्व दिया जाता है जबकि अन्य कार्यो--विशेषकर शिक्षण काये 
को बहुत कम भहत्व दिया जाता है। अतः इस संबंध में कोई 
उपधारी उपाय किया जाता चाहिए ताकि इसका वृत्तिक विकास 
पर अच्छा अभाव पढ़े तथा इसको शिक्षकों की सर्वेतोमृत्ची उप 
लबृधि से जोड़ा जा सके । इस उद्देयय की प्राप्ति के लिए निस्‍्त- 
लिखित, कदम उठाए णाने चाहिए : 

()) स्ेमिल्डर/वर्ष के लिए कार्य को अग्रिम आयोजन : 
प्रत्येक शिक्षक से यह्‌ अनुरोध किया जाता वाहिए 
कि बह अपने अकादमिक कार्य की || 
धापषिक योजना तैयार करे तथा सेमिस्टर/वर्ष' के 
शुरू होने से पहले उसे विभाग/संस्पा के क्ष्यक्ष 
को प्रस्तुत करे । इसमें प्रत्येक कार्य-दिवल के संदर्भ 
में एल ०टी०पी० योजना भी' शामिल की जाती चाहिए 
और इसको ७ात्ों में भी परिचालित किया जाना 
चाहिए। थ 

(7) शिक्षकों के सर्वागीण योगदान का रिकार्ड रखना; | 
यह कार्य स्वयं शिक्षकों द्वारा सर्वाधिक प्रश्नावशाली' 
ढंग से किया णा सकता है। सुझाव दिया जाता है 
कि प्रत्येक शिक्षक को एक रजिस्टर रखना चाहिए 
णिसमें उसे प्रत्येक कार्य दिवस का अपना कार्य दर्ज 
करना चाहिए । यह कार्य शिक्षण कार्य के लिए 
विशेष रुप से महत्वपूर्ण है । 


बा 


विशेष 
ध्यान दिये जाने की जरूरत है । हाणिरी रणिस्टरों 
के रखरखाव से संबंधित प्रक्रियाओं का सस्ती पते 
पालन किया जाना भाहिए' । सुन्नाव है कि हाणिरी 
रजिस्टर हो सके तो प्रत्येक शाम को नहीं तो प्रत्येक 
शनिवार को अवश्य, प्रिंसिपल के कार्यात्रय में प्रस्तुत 
किए जाए और उसमें दी गई सूचना के आधार पर 
58% सप्ताह गलतियों भौर क्रमियों को दूर किया ह 
जाय । / 


(9) मूल्यांकन: सभी कार्यों के/संदर्श सें पत्येक्ष शिक्षक 
के योगदान का भूल्यांकन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया 
जाना चाहिए। यह कार्य शिक्षक धारा संलग्न प्रोफार्मा 
के अनुसार स्व-मूल्यांकन से शुरू किया जाता चाहिए। 
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कालेज शिक्षकों फे लिए श्व-मूल्यांकम फार्म 
मूल्यांकन वर्ष/सेमिस्टर की भवधि 


के. पहचान ; 
ताम 
जन्मतिथि ; 
पद ; 
वेतनमान ; 
चर्तमान वेतन : 
नियुक्ति की तारीख ; , 
() शिक्षण व्यवसाय में 
(7) संस्था में" 
() वर्तमान पद पर 
घर, शिक्षण | 
(क) कौत-कौत से पाठ्यक्रम पढ़ाये 
पाठ्यक्रम का नाम प्रति सप्ताह पीरियड ॥ 
एल. टी पी कोड 


| पीरियड, ,, ,,, मिनेद 
(जे) क्या आपने उपर्यृकत पाद्यक्रमों 
के लिए छात्रों को वाधिक/सेमिस्टर- 
तार एल टी पी बोजका दी थी ? 
(ग) क्ष्या आपने छात्रों को अपने लेक्चरों 
और पढठन सूचो सारांश दिया था ? 
(घ) सूचीबद्ध कुल पीरियड (वर्ष में 80 
शिक्षण दिवसों के आधार प्र) 
वास्तव में लिए कुल पीरियड अंतर 
का कारण 
(7) पाठ्येतर कार्यकलापों के लिए 
कक्षाएं स्थगित ः 
() अन्य कारणों यथा शोक, ' 
यूनियन के चुनावों, खेल 
प्रतियोगिताओं भें जीत के 
कारण कक्षाएं स्थगित 
(77) शिक्षक की छूटूही के करण 
ने ली गई कक्षाएं 
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(४४) निम्नलिखित कारणों से 
नली गई क॒क्षाएं 
»  छात्नों की हड़ताल 
» » शिक्षकों की हड़ताल 
, » - कम चारियों की हड़ताल 
, » “नागरिक क्षोम् तथा उपद्रव 
(५) निम्नलिखित कारणों से न 
सी गई कक्षाएं 
» » » दोखिला कार्य 
» » «तैयारी की छूटटी 
. » परीक्षा---वाथिक तथा पूरक 
(४) कमी को पूरा करते जैसे अतिरिक्त 
कक्षाएं लगाने के लिए की गई कार्रवाई 
(घ) आपके हारा पढ़ाए गए पाद्यक्रमों 
के परीक्षा परिणाम 
(छ) छात्रों के लिए पठन सामग्री तैयार 
करना 
(ज) पादुय पुस्तकें, प्रयोगशाला पुस्तिकाएं, 
आदि तैयार करना 
(झ) पाद्यचर्या में नवीकरण 
(वन) शिक्षण विधियों में नवीकरण 
(८) मूल्यांकन विधियों में नवीकरण 


गे. अनुसंधान : 
(क) छलपया निम्तलिखित से संबंधित 
अपने कार्य का संक्षिप्त विवरण दें : 
() डिग्नी के लिए अनुसंधान 
(3) परियोजना/परियोजनाओं 
के लिएं अतुसंधान 
(09) छात्र सहभागिता के साथ 
था उसके बिना कार्य अनूसंधान' 
(ए) परासएँ 
(५) छात्र अनुसंधान/परियौजना 
कार्या का पर्यवेक्षण 
(ख) प्रकाशित मोनाग्राफ, पुस्तकें 
तथा लेख 
(ग) संगोष्ठियों,  परिचर्ताओं, कार्य- 
शालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यत्रामी में 
आग जैसा तेथा' उत्का आयोजन करता 


(घ ) अनुसंधान के लिए प्राप्त सहायता 


घ. विस्तार कार्य तथा राष्ट्रीय/तामाजिक सेवा : 
(क) क्वपया निम्नलिखित के प्रति अपने 
योगदान का संक्षिप्त विवरण दें : 
(7) समस्याओं के हल करने के 
सिलसिले में समूदाय सेचा 
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5८ कल जि 2 [० 
छि80० 
( एकता; धर्म तिर- 
पेक्षता, प्रजावृत्र, समाजवाद, 
मानववाद, शांति तथा 


2९2४ 8 लक के मूल्यों 
को बनाना 
--लोकप्रिय लेक्चर 
लोकप्रिय लेखन कार्य 
-- अन्य उपाय 
(7) प्रौढ़ शिक्षा, बाढ़, राहत 
तथा इसी प्रकार के अन्य 
कार्य 
(ख) विस्तार कार्य एवं टाष्ट्रीय सेवा 
से संबद्ध संगठनों में पारित पद 
डा प्रशासन ४ 
कृपया तिम्नलिखित के लिए अपने योगवान 
, का संक्षिप्त विवरण दें 
(क) कालेज का प्रशासन 
(ख) सह-व-अतिरिकक्‍त पाद्यचर्या कार्य- 
कलापों का आयोजन 
(ग) छात्रों का आवासी जीवन 
(घ ) छात्र अनुशासन बनाए रखना 
(४) आपकी एवं अन्य अकादमिक संस्थाओं 
के सलाहकार तिकाय और निर्णय 
लेना 
(थ) शिक्षकों के व्यावसायिक संगठन 
(छ) विभिन्न स्तरों पर विकासात्मक 
प्रशासन 
आ, सूल्यांफन : हे 
(क) छ्पवी। निम्तलिखित द्वारा आपको 
दिए गए सम्मान के बारे में लिखें : 
» आपके छात्नों हारा 
« » “आपके समकक्ष, व्यक्ति द्वारा 
. » सरकार द्वारा 
«० «अन्य के द्वारा 
' (ख) क्या आपने पाठ्यचर्या कार्येक्रम 
का मुल्यांकन छात्रों से करवाया था ? 
यदि हुं तो उसके तिष्कर्षों का 
उल्लेख करे । 


छू. सामान्य: 


(क) आपके विचार में सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण योगदान क्या था? 


(ख) वे बड़ी-बड़ी कठिनाइयां क्‍या थीं 
जो आपके सामने आई थी ? 
(ग) भविष्य के लिए आपके सुझाव क्या हैं? 


रे द पटलीलिष्ताएय॒का/ सिपल की टिप्पणी । 
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